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श्रामयाग न हात्म्य Ys: 
—P5*€6— uc 4 
& मंगलाचरण & - S 
बन्दि गणेश महेश अरु, शारद भव भति सतु | 
श्रोप्रयाग माहात्म्य को, qu सव हित हेतु ॥ 
सूतजी बोले कि अव प्रयाग राज का माहात्म्य 
वर्णन करता हूं । जिस समय युधिष्ठिर आदि पांचों माई 
धमक्षेत्र से विजय लक्ष्मी पाकर अपने राज में आये, धर्म 


धुरन्धर महाराज युधिष्ठिर दुर्योधनादि भाइयों के वियोग 
से दुखी हो सोचने लगे ۱ देखो हाय ! ग्यारह. अक्षो हिणी 





का स्वामी सुयोधन सेनाओं सहित नाश. को प्राप्त हुआ, 
me a be! Co ay ~ a 
. काशी में रहनेवाले माकएडेय ऋषि ने यांग बलसे राजा 


युधिष्ठिर का हाल जान लिया सो बहुत हो जल्दी 


साकण्डेय जी हस्तिनापुर में पहुंचकर राजद्वार में आ 


विराजे । RTT जी के पूछने पर राजा बोले हे मुनि 
श्रेष्ठ | राज्य के लिये नो कुछ हमारा हाल हुआ हे सो 
आपको भली भांति मालूम है इसी से में दुखी हूँ। 


` माकएडेयजी बोले हे राजन्‌ | सुनो, क्षात्रघम को ग्रहण | 


कर युद्ध करने से रण में कभी पाप नहीं लगता तथापि 
श्रादुवियोग खान करो | यह सुन धमराज दाथ जोड़ | 
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खड़े होगये ओर स्नान के लिये तीथ ब नियम पूछनेलगे 
कि हे मुनिवर ! आप त्रेलोक्यदशी हैं जिससे यह पाप 
छूटे बही नियम कहिये | माकणडेयजी बोले हे राजन्‌ ! 
सुनो, सब मनुष्यों के पातक नाश करने वाला 7 
प्रयाग हे वहां स्नान दान करने से मनुष्य सर्व पातकं से 
ge जाता है | | 
द्वितीय अध्याय | ۱ 
युधिष्ठिर बोले हे मुनीश्वर ! ऋषियों ने जिसकी स्तुति : 
. की, देवों के देव ब्रह्मा ने जिसको प्रथम कहा उस प्राचीन CC 
प्रयाग में जाकर हम किस तरह स्नान करे माकणडेय 
जी बोले हे राजन्‌ ! qd की ओर कूसी ग्राम के समीप 
त्रिवेणी संगम है औरं उत्तर में वासुकि स्थान है वहीं 
' पर सोमेश्वर सहित योगेश्वरजी महादेव हैं दक्षिण दिशा 
355 ओर अश्वतर तथा वहुमूलक नाग हैं। तीनों 
Bu में विख्यात प्रजापति का क्षेत्र है, इसमें जो स्नान. 
दान करते हैं बे स्वग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका : 
फिर जन्म नहीं होंता हे राजन्‌ ! तीर्थराज प्रयाग की 
४: महिमा संक्षेप से कहता É |. साठ. हज़ार महादेवजो के 
गण तो गंगाजी को रक्षा करते हैं और सत्य वाहन सूर्य | 
` नारायण यग्नुनाजी की सदा रक्षा करते हैं और प्रयाग 
. की तो स्वयं प्रजापति ही सदैव रक्षा करता है देवों 
सहित विष्णु भगवान मंडल की रक्षा करते हैं हे राजन! | 
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qai पांच कुएडहें जिनमें हांकर गंगाजी वहतीहैं उसके दशन 
स हा तत्काल पाप WE हो जाते हैं. कीत्तन से शाप से 
छूट जाय, दशन से मंगल कार्य्यो को देखे, ओर स्नान 
पान से अपनी सात पीढ़ियों सहित पवित्र होता हे | गंगा 
स्नान करता हुआ ब्रह्मचय्य से. प्रयाग में एक मास 


. अथात्‌ मकरसंक्रांति भर बास कर पितृ ओर देवों का _ 


तर्पण करने से मनोवांछित फलको पाता है । सूर्यकी पुत्री 


तीनों लोकों में विख्यात यमुना नदी जहां मिली है वहीं 


शिवजी सदा वास करते हैं । जो प्राणी नरक के दः 
आर यम की यातना भोगने से हाय हाय करते हैं, उनके 


. कुल में यदि कोई त्रिवेणी में स्नान करके तपण करता 


हें तो वे तत्काल स्वग को चले जाते हैं । | 
तृतीयं अध्याय । 


हे राजन्‌ ! प्रयागराज का और भी माहात्म्य सुनो, ' 


जो कोई. दुःखी, दरिद्री, रोगी, क्रोधी भी त्रिवेणी में 
बहाते हैं वे gut देह पाकर ग्रप्सराओं के साथ बहत 


' काल तक स्वग भोगते हैं | तीथ में जाकर.मचुष्य को 
उचित दै कि इन्द्रियों को बशमें करे, जूता न पहने,गायत्री 


मंत्र कों जपे, एकादशी आदि का उपवास करे, तेल न 
लगावे, यथा शक्ति दानं करे, दान ग्रहण न करे, क्रोध 


' को छोड्दे वही,तीथराज के फलको पाता है। कपिला : 
| गो का दान सोने के सींग, रूपे के खुर कठमे qu रत्नों 
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को पूछ, तांवे की पीठ, कांसी की दोहनी समेत करे, | 
इसके दान से अनन्त फल मिलता है। जो अपने साथ . 
तीथ यात्रा के निमित्त खी पुत्रादि को भी अपने साथ | 
ले जाता है, उनसे भो दान. कराता है वह रूप, गुण, | 
थन धान्य से संयुक्त हो अनेक घर्षो तक कुरु देशों का | 
` अधिकारी होता है | तीथ में स्नान करके मुएडन wu ۱ 
ओर देवताओं व पितरों का तर्पण करें। अक्षयवट के | 
, नीचे जाकर जो प्राण त्याग करताहे वह सीधा शिव-लोक | 
को जाता है । हे भारत राजशाद्‌ल प्रयाग से पुनोत तीनों! 
लोकों में कोई और तीथं नहीं हे तीर्थराज के नाम सुनने 
से, संकीचन से, मृत्तिका लगाने से मनुष्य घोर पाप से o 
मुक्त होजाता है | त्रित्रेणीपर अभिषेक करे तो उसको . 
राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञा के तुल्य फलकी प्राप्ति होती - 
है | प्रयाग में मरने बालों की योगियों कीसी गति होती ¦ 
` है। बहा मरने से कैबल्य पद प्राप्त होता है जो देवताओं | 

` को भी दुलंभ है | यमुना के दक्षिण तट पर कम्बल और 
अश्वतर नाग हैं ۱ वहां स्नान आचमन करके मनष्य सब | 
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होता है | गंगाके 
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. पसे छूट जाता है और शूल कोटेश्वर शिवजी के . 
4.7 E. से बीस पीढ़ी तर जाती E । वहां पुष्प, नाम | 
के चढ़ाने से १० ° अशर्फियों के चढ़ाने का फल माप | | 
وس‎ पूव में तीनों tat में विख्यात wmm | 
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रात्रि वास करे तो अश्वेमेध Wu के फल को प्राप्त होता 
है। गंगा के उत्तर को ओर हंस प्रपतन नामक स्थान है। 
` है भारत ! वहां स्नान मात्र से अश्वमेध का फल मिलता 


لاہ مت A j‏ کے 
है ओर जब तक सूर्य चन्द्र हैं तब तक स्वग में वास‏ . 


करेगा ۱ फिर बासकी के उत्तर और भोगावती में जाकर 

दशाश्वमेध नामक तीथ में स्नान करे अश्वमेध यज्ञ के 

फल को प्राप्त होता है और स्वग में जाता ۱ सब तीर्थो 

_ में श्रेष्ठ तीथराज प्रयाग और सब नदियों में पाप नाशिनी 
गंगा है | ۱ s 7 
चतुर्थ अध्याय | | 

श्रीमाकण्डेयजी बोले कि हे राजन्‌ ! गगा के उत्तर 

तटपर मानस नाम तीथ है, तीन रात्रि उपवास करके 

सब कामनाओं को प्राप्त होय । गो, पृथ्वी तथा सुवर्ण 


` दान करने का जो फल मिलता है वह केवल इस तीर्थके 


स्मरण मात्र से प्राप्त होता हे। एक लाख गौ दान का 

फल होता है वही प्रयाग में माघ मास में तीन दिन 

स्नान करने से प्राप्त होता हे । जो आदमी गंगा जमुना 

के बीच में जितेद्रिय होकर बिना अग्नि सेवनके माघमास | 

में निवास करता है तो वह उसकी देह में जितने रोम हैं... 
'उतने ही हजार वर्ष स्वग में वास करे । चन्द्र ग्रहणा में | 
¿EQU स्नान करने से संब पापोंसे मुक्त होकर ATES _ 


, हजार बर्षे चन्द्रलोक में रहता है । यमुना के उत्तर तट में ; » : i 
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और प्रयागके दक्षिणयें ऋण प्रमोचन नाम परस तीर्थ 


है, वहाँ एक रात्रि उपवास करके स्नान कर सब AT 


से छूट जाता हे फिर सूर्यलोक को प्राप्त हो और सदा 


अनृण रहे | 


e EN अध्याय | ۱ 
माकएडेय बोले-हे राजन | अनाशकका फल सुनिये 


कि जितेन्द्रिय श्रद्धालु ऊप्रके सब लोकोंके सुख को भोग . 


कर इक लोकें राजा होता हे । सातों 8 का राज्य 
भोग फिर भयाग में मरकर वैकुण्ठ में भगवान के समीप 


निवास करने का अधिकारी होता है। वह पुरुष अपने 
कुल की बीस 7 तार देता है पांच योजन लम्बा 


aA ss e 


चोड़ा प्रयागजी का मंडल हे उस . भूमि में प्रवेश करने ۱ | 


मात्र से ही पद पद पर अश्वमेध का फल मिलता है। | 
“जा वहाँ प्राण त्यागतादै उसकी सात मृत let और १४ 

. आगे होने वाली पीढ़ियां तर जातो हैं । युधिष्ठिर बोले है. 
Wil स्नेह से, द्रव्य के लोम से, काम बश : पुरुष प्रयाग | 

' जाय तो फत्त केसे हो ! माकणडेय बाले हे राजन्‌! किसी | 

a बहाने से नो भी प्रयाग जाता हैं उप्तको भी यात्रा का. 
`. चोयाई फल मिल जाता है। हे राजन्‌ ! जिस पुरुष ने. 
` मनुष्य लोक में केबल. श्रधर्म हो संचय किया हो और . 
E विश्वास घाती हो वह भी यदि तीन. मासतक कठिन ब्रत . 
. ROR त्रिवेणी में ख़ानकरे तो पातकदीन होकर माण. 


५ 
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| छोड़े और जो अज्ञानता वश तीर्थ यात्रा करे तो वह भी 
| स्वग में जाता है और फिर जब धर्म क्षीण हो तब वह 
| का अधिकारी होता है, और जो ज्ञानवान हैं और वे तीर्थ 
| यात्रा करते हैं उनका तो कहनाही جو‎ | 
| छठवां सातवां अध्याय | 
| भाकंण्डेयजी बोले कि हे महाभाग! सूये की पुत्री 
| तीनों लोकों में विख्यात यमुना नदी जहां गंगा के साथ 
| FEY होकर स्वग? को गई है वह स्मरण ٭‎ [۶ से 
सब पापों को क्षय करने वाली है । उसमें स्नान आचमन 
करके आदमी निष्पाप हो जाता है, यमुना के दक्षिण तट 
| पर 2۳ तीथं विख्यातहे और पश्चिम तटपर अम्रकतीर्थ 
` ह, उसमें स्नान करने से सीधा स्वर्ग लोक को जाता है 
ओर मरकर फिर जन्म धारण नहीं करता । हे भूपते ! 
` उसके पश्चिम में बीर तीथ है उसमें स्नान कर पुरुष 
Aa रहित होकर वीर लोक को प्राप्त होता है,दक्षिण 
ओर विष्णु भेगवान माधव नाम से. विख्यात हैं, उनके : 
नीचे के तीथ में भक्ति पूर्वक बिधि सहित स्नान कर 
माधव भगवान का पूजन करे तो विष्णुलोक को जाय | 
पूर्वे दिशा में सोम तीथ है वहां सोमेश्‍वर का पूजन कर 
सोमलोक को जाता है | उससे पूर्व कुबेर तीर्थ है वहा. 
स्नान करने से स्वग जाता है । सोम तीर्थके पश्चिम ओर 


HIT लोक में धनाढ्य घरे में जन्म लेकर विपुल सम्पत्ति 
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57 तीथ है वहां स्नान करने से सूर्यलोक को जाता. है। 
उसके पश्चिम में परम पावन वारुण तीथं 'है वहां स्नान 
-करनेसे सब पापों से मुक्त हो जाता है । उसके पश्चिम में 
` वायु तीथ है वहाँ स्नान करने से वायु पीड़ा नहीं होती 
उत्तर ओर गो तीथ EE स्नान करने से गो लोक को 
जावा हे, यमुना तटपर निरंजन नामक तीथ है वहाँ इन्द्र 
सहित सब देवता सन्ध्याको आकर नित्य उपासना करते 
हैं ओर उसकी सेवा भरद्वाज मुनि सदा करते रहते हैं । 
अष्टम अध्याय | | | 
माकण्डेयजी बोले-हे राजन्‌ ! जिस प्राणी की हड्डी 
त्रिवेणी में पड़ जांय वह. सदा स्त्रग जाताहे | इसपर सुभे 
एक पुराना इतिहास यादहे सो आप सुनिये । बिन्ध्याचल | 
के जंगलमें एक पापी व्याध रहता था चह मरगया तब. 
-AAGA आकर उसको यमलोक ले गये, यमराज उसको : 
88 a परन्तु कष्ट पहुँचे नहीं, इतने ही में ब्रह्मा के गणों ' 
` . ` ने उसे ब्रह्मलोक में चलने के लिये कहा | यमराज के: 
पूछने पर बह्माजीने कहा कि-एक यात्री अपने पिता की. 
 '  इड़ीडिव्वेमें लिये जारहा था मार्ग में चोर چم‎ 
। लूट लिया | चोरने आगे जाकर उस इिब्बेको खोला तो. 
) / उसमें सिवाय हडयों,के और कुळ न मिला तो उसने 
۱ 2 . हेझ्यां बही फेंक दीं, उधर यात्री दुखी होकर वहां से. 
„ ` चला, चलते २ उप्तको हिया मिलीं उन्हीं zai उस | 


“gu A ۱ ) 
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| व्याध की भी हड्डी जो वहां पड़ी हुई थीं मिलगई , यात्री 
| ने उनको इकटठा कर प्रयागराज में आकर अद्धा ٭‎ 
| त्रिवेणी संगममें गेर दिया, सो हे यमराज | प्रयागजी में 

व्याधकी हड्डी गिरनेके कारण से ही मेरे लोक के 
योग्य हुआ है। `: . 
۱ गवस अध्याय | ۱ 
۲ ` युधिष्टिर बोले कि हे देव | आप ۹ किनारे 


के तीर्थो का वणेन और कीजिये । मार्कण्डेय .बोले कि 


चट के पास सारस्वत नाम तीथ है वहां स्नान करने से 


आराधन करने से यशस्वी पुत्र मिलता हे । उससे आगे 
वहार्चसि तीथं है वहां स्नान करनेसे qu बिद्याका अधिः 
कारी होता हे, उसके आगे विश्वामित्र का तीथ हे वहाँ 


स्नान करने से गायत्री जपका फल मिलताहे, इसके आगे. 


` इन्द्र तीथ हे वहां पितृ तपण करने से अपने पितामदों को 
न्द्रलोक में पहुँचाता है उसके आगे दशाश्वमेधादि तीथ 
` हैं, यहां स्नान करने से यज्ञ न ۹ पाप से छट जाता 


१ 

| 

सारस्वत लोक मिलताहै। उसके आगे अभितीय है बहां 
| 

| 


है | वहां से आगे राल तीथ है वहां स्नान करनेसे स्वरुप 


पावन होताहे । उसके आगे नल तीथ है वहां स्नान करने 


| से राजपदको प्राप्त होताहे उसके आगे परमपुनीत उवशो | 
तीथे है वहां तान करने से मरने पर उवशीलोक मिलता | 
| 


A न 
2 ۰ "n : 
۹ , ï 
, " A = 
A tdm 
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है तदनन्तर अरुन्धती तीथ है बहा स्नान. करने. से मरने . 0४. 
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۱ १ 7 ओर ا‎ की' FR के लिये देवता लोग र 
| रहते ह। प्रतिष्ठान से उत्तर शाल्मली है उस रूपसे रा 
सदा प्रयाग की रक्षा करता है, महादेव बट दक्ष होकर 


o लिट डी 


EE यह वतलाइये कि वहां सदैव ब्रह्मा f 
: महादेव आदि क्यों रहते हैं, मार्कणडेय बोले ی‎ | 


Uem हे و‎ पुत्र तुग rn | 
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पर शुनियों का लोक मिलता है, उसके आगे जगविख्यात | 
यज्ञ dii हे वहाँ स्नान करनेसे सब यज्ञका फल मिलता | 
है और मरकर ब्रह्मलोक को जाता है । और भी सैकड़ों ' 
हजारों तीथ हैं । उस तीर्थराजका आभ्य लेकर स्नान र 
मात्र से मन वांछित फल पाता है। | J 

दशस अध्याय | 
RRA बोले-हे राजन ! तीर्थराजमें यदि कोई i 
पाप करे तो उसको पापका भ्रहाफल मिलताहे | युधिष्ठिर fa 

बोले कि NUT में किये हुए पाप की 695 किस प्रकार ; र 
हो | माकण्डेय बोले पापी मनष्य भी त्रिवेणी पर प्राण प 
छोड़ देनेसे शुद्ध होजाताहे । मार्कण्डेय बोले हे महाभाग! | ` 
करपांत में महादेवजी संसार का संहार करते हैं तब भी |" 

प्रयाग नष्ट नहीं होता हे | बट दक्ष पर स्वयं विष्णु भगवान्‌ : 

वाल्यावस्था में शयन करतेहैं, इतना सुन युधिष्ठिर बोले, | ' 


| 


» 
کے سا Ree‏ 





प्रयाग मणडल का विस्तार पांच योजनकाहे, उसकी रक्षा | 





a 
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Y 


रहते हुँ ओर विष्णु भगवान्‌ माधवरूप से प्रयागकी रक्षा 


a (०० 


PE ہے‎ 


| 
| ( ११ ) 
ति प्रयाग को जाओ ओर वहाँ स्नान करो | राजा युधिठ्ठिर 
ता ने तब सत्र बन्धु बान्धवों के साथ प्रयांग में स्नान करके 
डॉं ।एक लाख गौ का दान किया । स्नान करने से उनके 
۲۷ पाप कट गये और वह शान्ति को प्राप्त हुए | 
| एकादश ठादश ۱ 
। सूतजी घोले हे शोनक! अन्तःकरण को शुद्धिबिना 


है | स्नान फल नहीं होता इसीलिये मनक शुध्यथ स्नानविधि. 


piu करते हें विद्वान मन्त्र जानने वाला सूलमंत्र नमो - 





7 | नारायणको उच्चारणकर ओर प्रथम तीथराज में जाकर 


[| पंडा से सङ्कल्प कराके सब मुंडन. करावे फिर आचमन 


| | करके खान सङ्करपकर कुशाको हाथमें लेकर | पवित्री TET 


। | SC] हाथजोइ भागीरथी गंगाजी की स्तुति करे | विष्णुके 


| पाद से उत्पन्न वेष्णवी, त्रिपथगा, जाद्ववी, नन्दिनी,नलिनी 
| पंक्षा, पृथ्वी, बिहाग, विश्वकाया, अमृता,शिवा, विद्याधरी, 
विश्वप्रसादिनी, क्षमा, भागीरथी, शान्ती, शान्तिप्रदायिनी 
गंगा, इन नामोंका प्रथम हाथजोड़ उच्चारणकरे तो सम्पूण 





| जोड़ उच्चारणकर ओर तीन-चार-पांच-सात बार अंजली 


| धारणकर आचमन संध्योपासन नित्यकर्म करके TEE 
| धारणकर त्रेलोक्यकी GER लिये तपणकरे | देवता, यक्ष- 





तीर्थाके खानका फलमिलेगा । सातबार इन नामोंको हाथ. 


देकर ख़ानकरे। खानके बाद इस मंत्रसे मृत्तिका या भस्म 


| नाग, गंवव,सप,सुसपतक्षक, जंबूक, खग,अन्तरिक्ष में चलने . 


PAR 


ER) | | 
वाले, जल में वास करने वाले, आकाशगामी निराधार. 
जितने जीवहें जो पाप या पुण्यमें रत उनकी ات 8۶ج‎ 
मैं जल देता 5 संस्कार किये या. असंस्कार किये जीव, 
इससे qued | फिर मनुष्य और ब्रह्मपुत्र सनक,सनन्दन,: 
सनतकुमार, सनातनको जलदेवे इसीपकार सन्तु मनहोकर| 
श्रद्धायुक्त पित्रोंको जलदेकर तर्पण करे इस मंत्रसे सूर्य भग-| 
वानको जलदेवै-“नमस्तेविष्णुंरूपाय नमो विध्णुमुखायबै । | 

۱ सहसरश्मनेनित्यं नसस्तेसर्वतेजसे ॥” | ` 
Wu मंत्रसे تج‎ को अर्घ्य दे फिर ब्राह्मणका पूजनकर | 


- : 
अन्न धन वस्न यथा शक्ति दान देकर सन्तुष्ठ करे नित्य | 
[ 










` अगि में हवन करे, इस प्रकार वास करने से अन्तःकरण: 
शुद्ध होकर इस लोकमें आनन्द करके वैकुण्टको जाता है | 
. - कुम्भ माहात्य। ` | | 
23 : ` जिस समय ME मंथन किया ओर उसमें | 
अमृतका घट y तब उ à 
अपनी ओर Teen और असुर अपनी ओर ता 
۰ में वह घट झलक गया ओर थोड़ा २ अमृत चार जगह 
RRL इन्हीं चार जगहों पर इम्मका खान होताहै। जिस 
(00 बर्षे माघ भर मकर राशि यरय और हहस्पति हो ہہ‎ 
| “यह आता हे। इस अवसर पर माघ भर स्नान करने से | 
| E سسجت‎ 2 T होता है, और मृत्यु समय | 
' भगवान्‌ के पाषद आकर उसे | mar 
AMARE त ताक चोच । 


md 
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श्रीगंगा जी की आरती । 
mg जय गंगे माता श्री जय गंगे माता | 
, जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता | 
ri मन वांछित फल पाता आम्‌ जय गंगे माता .॥१॥ 
-] . चन्द्र सी ज्योति तुम्हारी जल निमेल आता | 
|^ शरण पड़े जो तेरी शरण. पड़े जो तेरी | 
۱۱ सो नर तर जाता, AAT. जय गंगे माता ۱ 
)| भव सागर से तारे सब जग को ज्ञाता। 
۱ | कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी । 
[| त्रिभुवन सुख दाता, ओरम्‌ जय गंगे माता Rl 
| एक ही बार जो तेरी शरणागत आता | 
यमकी त्रास.सिटाकर यमकी त्रास मिटाकर | 
परम गति पाता, N जय गंगे माता ॥४॥ 
आरती माता तुम्हारी जो जन नित गाता | 
[| अजन बही सहज में अजन: वही सहज में। | 
| मुक्ति को पाता, ओशेस जय गंगे माता ॥५॥ ` 
d क स्नान के पर्वे # 
٦9٦ جو‎ १५ ता० १ जनवरी माघ स्नान प्रारम्भ. 
| साघ वदी ११ मंगलवार ता० १३ जनवरी कुम्भ स्नान | 
| माघ बदी १५ शुक्रवार १६ जनवरी सोनी अमावस्या । 
| माघ सुदी X बुधवार ता० २१ जनवरी चसंतपंचमी । 
. माघ सुदी ८ शनिवार ता० २४.जनवरी भीमाष्टमी | 
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| माघ सुदी १२ गुरुवार ता० २८ जनवरी भीष्मद्वादशी | e. 
q माघ सुदी १५ रविवार ता० १ फरवरी स्नान समाप्ति । mr 
: نان‎ A 
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बनते हैं | | 





पीने में मीठा ओर स्वादिष्ट हे । 
जाइ के दिनों में सरदी, खांसी ओर जुकाम 
से बचाता हे । कमजोर बच्चों को बलवान 
ओर मोटा बनाता है। हर मौसम में सेवन [ 
करा सकते हैं | | 


c. 
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` (४-५ दांत निकलने में तकलीफ नहीं ' 
j होती । पीने 
Y 
Y 
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सुख संचारक कंपनी लिमिटेड | T 
मथरा | d 
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SE ame si ۳ d =® - 
تھے انا‎ a کے‎ aaa ےا‎ a Sa ro e o 


ही सेवन कीजिये बल, स्फूर्ति के 
॥ TOA बतमान सब द्राक्षासवों 
। से उत्तम और उत्कष्ट है, 
|. वैद्य, डाक्टर 
| ओर 
| चिकित्सकों ने मी. 
। इसका मूरि-मूर प्रशसा को है। 
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. . यह अमूल्य ओपधि पूर्ण वेज्ञानिक सिद्धान्तो पर निर्मित 
निबलता दूर करने की सर्वे श्रेष्ठ औषधें जो आजतक da Y 
ने निश्चित की थीं प्रायः उन सबके संमिश्रण से यह आष . 

. तैयार की गई है, इसी से प्रत्येक प्रकार की निर्वेलता को दूर क 
शरीरको योवनकी सारी समृद्धियोंसे परिपूर्ण करनेमें ما‎ ۱ 

शरीर में शक्ति उत्पन्न करने वाले अवयवो के सम्बन्ध रॅ. 

संसार के gen वेज्ञानिकोंकी खोज और भारतवर्षकी जलवा! २ 
तथा परिस्थिति के पूर्ण अनुभव के आधार पर सुनहरी गोलिये, 

के रूप में यह ओषधि निर्माण की गई है जिससे اھ ہے‎ 
वदजायकेदार दवासे बचने वाले भी सरलतासे सेवन कर सके 

_ _ जिनका यौवन समयसे पूर्व ही समाप्त होगया है, अथवा: 
जिन्हें शरीर में अधिक शक्ति और तेजकी आवश्यक्ताहै या बृद्धा ह। 


वस्था के कारण जिनका शरीर अशक्क और निस्तेज होगया í 


4i‏ م 


या जिन्होंने युंबावस्था से पूवे ही अपनी وج‎ से ہے‎ ( 

पुरुषत्व को नष्ट कर जीवन को भार रूप समझ लिया है औं, 
| निवलता के कारण आये दिन हाथ पेरों में कनकनाहट, सिर i c 
दद्‌, किसी काममें मन न लगना, दिमाग की कमजोरी हिक 
उपद्रवाँ से दुखी रहते हैं, इन सबके लिये यह औषधि یی‎ 
& क्योंकि उपरोक्त कष्टों को दूर करनेकी इसमें अपूर्व शक्ति है. 
T रसायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर X ۱ 
`` शक्ति उत्पन्न करती है और इस प्रकार उत्पन्न हुई शक्ति s ات‎ ۱ 
होती 6۱ यह FEE ओर फुर्तीला बनाती हे | स्नायबिक qa 
cu ات‎ नष्ट कर चहरे क 
` कान्तिवान बनाती हैं ۱ प्रत्येक अवस्थामें यह पुरुषोंके लिये E 
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सावधान ! अपने शरीर से खिलवाड़ न कीजिये !! 
| 7. ६० वर्षे की पुरानी कम्पनी me 
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ब सुन्दर 2.56 
0۱ आजमूदा अस्ही «aut ही सेवन कीजिये+ x» 





I यही वह दवा है जिसने पेट की 
arê के लाखों रोगीयों को मोत से 
धराया है । केवल पानी में डालकर 
गिन Y an, खांसी, हैजा,. दमा, 
dam, दस्त आदि रांगा. 'को..दूर 


۱ 
दता है । मल्य) आना; 


„` एक नहीं 3۹ सिविलसजेनो द्वारा 
परीक्षित धातु सम्वन्धी ۹۳۹۷ को | 
दूर कर . यौवन शक्तिः और अपूब | 


उत्साह. GT वाली शांतया दवा 
सूल्य ४० गोली RU) रुपया 


REN 


۱ تھے‎ x: fd, उत्साह और रक्त बढ़ाने 

पतले दबले कमजार. बच्चा का ६ .. 
दिकतवर बनाने “वाली मोठी दवा | T ABN CAS 8 ) रुपया, 
(eu ॥) आना : « अद्धा १) रुपया 
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हर तरह के दाद को सिफ 
१४ घन्ट सं जड़ सं खान वाला 
| शर्तिया दचा سح‎ ) आना ہے‎ 


ah m‏ یه i‏ ٠د‏ ۱۹ لے جن نے نر رہ سے mts mr ESI rapa ।% ७२4१७ क rw fF td ७०%‏ وھوے ہمد 
र‏ 


2 - लिये सचिन्न ha] ۱ -, "^. 4 देखिये - 
--विशेष gre जानने के कम न्न. कठेन्डर सूचीपत्र सुफ्त मंगाकर देखिये | 


ने का पता--सुन्द्र श्रृंगार महोषधालय,घीयामन्डी,(प्र ०स०)मथुरा 
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E sn کے کش‎ ss 


॥ ्रीगणेशप्यनमः॥ . SR 
AN ۲ | | 
——— 0 ॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- T 


पुच्छास त्वा ETT | नित्य Tei दर्शिनम्‌ [ 
कथ्यत्यं समसेन येन मुच्येत्‌ किल्वियात॥ १ ॥ ¦ | 
STE राजा OTN मार्कण्डेयजी AR 
¿aaa आप م53۵‎ के देखने वाले हैं और تم‎ 
` आप मुझको सव पापो का नाश करने चाला कौई Qut उप 
संक्षेप से बताइये RR भेरा उद्धार हे। | 
RUE VA ۱ । 
IY राजन ! महाव(हेः सव पातक नाशनम | 
अयाग गमनं श्रेष्ठ नराणां पुण्य कम्मेणाम्‌ ۰ 
ततः UE RT ag یءٴ‎ ۱ . 
^ मयार सव्य ताथम्यः प्रवदत्यधिक द्विजः ॥ ° ` 
ATU तस्य ताथस्य नाम ت33 ا55‎ | 
TIAN सवव पापैः प्रमुच्यते n 
तत्राभिषेकं ar रङ्गे संशितञ्रतः । ` 
IU ख ARA RRA y 
AAA घोले कि, हे राजा | तुम से ۱ 
पाएं के नाश करने बले उपाय को कहता छुँ ۰ہ‎ करो 






a2 wi Ww Ci- 


(CRO) 


पर्मिक जनौ को TT जाना TET 5 है। हे भारत 

लोकी मं प्रयाग जी से अधिक कोई पदाथ | भी wire नहीं 
भेर ہے‎ तीर्थ अपने प्रभाव से सव तीथांसे आधिक ई | 
[स مس‎ तीर्थे के नाम अयण करने से चा स्मरण करने Y 
अथवा शारीर पर वहां की RARA से सनुप्य सव पाया 
न छठ जाता है और TE गङ्गा यमुना कै रुपश करने Si 

: ra से सस हे! जाता है छोर जो अभिषेक करता ६ वह 
। पजसूयअश्वसेघ यक्ष के समान पुण्य के फल को पाता È L 


EET डव 

यथा यथा प्रयस्य महात्म्य कथ्यते ۱ 
तथा तथा TESSA पापंचलशयः ॥ 
भगवान ! केन विधिनःगन्तव्यं धम्मं ۶۸۱ 
प्रयागे यावितिः ue AE HR N 
Saa का गातरु ۷ HERA | 
ये gafa HURT नहि वेश ( 


P 
à 
ge 


a 


| अर्थात-यचिग्िस वेले कि हे नने! जैसे २ अपने जयाय 
۱۱ छा महालय कहा है वेसे दो जैसे में Cu E 
Leza जातो हूं। हे भगवन्‌ ! अव आप मुझ से AA 
प्रयाग का किल جج‎ से यात्रा करना चाहिये, वदा भरने 
। यासो की क्या गति, स्वान करने वाला की केश फले आर 


Fara (RIT) रने बाला को का! एन्य ۱ 
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| | ERD) 
TE उवाख-- 
कथथिष्यामितेवत्स | यच्छे ष्ठं HARE ۱ 
पुराहि सव्य विप्राणां कथ्यमानं भयःश्चतस्‌॥ 8॥ 
प्रयागदीथ AIA: प्रयातिनरः 3)ج‎ ۱ 
TRER समारूद़ः अरु Cert. emen D ५.॥ 
नरक.वसते घेर गवां क्रोष्टहि दारूण | 
RTE न च وج٥‎ . पितरस्तस्यदे हिनः ॥ ६ ॥ 


यस्तु घुत्रांस्तथा वालान्‌ रुनापयेत्पत्ययेत्तथः। | ` 


۰ 
E RTS سد گوس سح‎ 
- an" T 22292 AAA وس سس‎ 
کے‎ uas A ri a 
"S 
۲ 


निष्फलं तस्य तत्सवं तस्माद्यानं विवजयेत्‌ ॥ ७ N E 
TIRE जी Gb फि हे چج ! جج‎ का i 3 
25 फल है उसे में वर्णन करता छू तुम ध्यान दे सुनो। L 


प्रयाग तीर्थ को यात्रा करने वाला पुरुष प्रयाग जी म वेल ल 
खचरो में जाता है बह घेर और दारुण नरक में जात! है 

क तपण किये हुए जल को भी पितर नहीं ग्रहण करते | {ड़ 
मनुप्य बैल की सवारी में बालक ÊRÎ को स्नान करा ۱ 
वहा क जल पिलाता है और ब्राह्मण को ऐशवय्य के मद ले 
अर मेहहादिकों से दान भी करता है ऐसे' करने वाले पु 
का दिया ESI दानादिक लव निष्फल देता है इस हेतु ۱ 


तीथ पर कभी सबारी में न जाना चाहिये | 
माकण्डेय उवाच-- 


ततो गच्छेत FF ! प्रयाग 
mui! 38 सम्मतम्‌ | 
यन्न ब्रह्मादय देच दिशश्च ۹٦83 
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| लोकपालाय TET RUT पितरस्तथा | 
| सनत्कुमार ×72. च महपेयः ۱ 
| 

| 


तथा नाग; FON REN ऋतवस्तथा | 
TIT खरितः सागरास्तेथा ॥. ` 
इरि भगवानास्ते प्रजापति GIC 
तत्र त्रोण्यझि FUER aaa तु ۱۱ 
SU राजन्‌! प्रयाग जाने वाले मनुष्य को चाहिये 
۱ 3۳07۲۲ तीर्थ का स्तादि करता हुआ पुरुष प्रयाग राज में 


las देवता लोकों के पितर, 'सनत्कुमारादिक, परम, 
E अंगिरा आदि ser ऋषि, नाग, सुपणे, सिद्ध nem. 
। a, समुद्र नदी, पर्वत विद्याधर और ama विष्टा 
उचान बहा जी समेत स्थिति है ओर तहां तीन अग्नि के 
पड हें जिसके मध्य में जाहनवी है । 
| छर उवाच- | 
TE संमति क्रान्तासब्व तीथ ۱ 

' तपनस्य qu तत्र त्रियुलोकपु विश्चता॥ 

यमन! गड्या साङ सङ्गता लोक ۱ 

शङ्का यमुनये'म्मध्ये एथिष्या जघनं ۱ 

प्रयागं जघनस्यान्तमपस्य :کا جو‎ । - 

प्रयागं स प्रतिष्ठानं eres N 

तीथं सेगवती चेव वेदी प्रोक्ता प्रजापतेः! | 





य जहां कि ब्रह्मादिक देवता ऋषि, सिद्ध , चारण लोकपाल, . 
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~ e तेः > : g 
وج‎ 327 IH 58۲و‎ महामते DE چپ‎ 
प्रजापति मपासन्ते SEED महानता । 

, यजन्ते ऋतुर्सिद वास्तंथा चक्रधरः सदा॥ | 


झर्थात्‌-प्रयाग से ही निकली दुई सव तीर्था से ۴ 
सूर्यं की पुत्री थी यमुना जी गंगा ज क सग H सिली हई 
गंगा यमन के मध्य में کس‎ को जंघा. ٭‎ हुई RE रा 

. शादल | वही प्रयाग जी Û | प्रयागजी म कम्वल आर ste 
नाम दे! तर हैं वहाँ भोगवती पुरो है ब्रह प्रजापति 6 
रेखा वर्णन करी है । हे جو‎ ! वहाँ: वेद और यक्ष 7 
मान हेएकर ब्रह्म! जी को उपासना करते EG N F 
देवता चक्रघारी और राजा यहां सच यशो करके प्रयग, 

` ` उपासना करते हे | | 


पष्टिधन्चि सहस्नाणि यक्षा TTT जाहनचीम्‌। | 
` यमनां Curr सदा सविता सप्त वाहनः ॥ १५॥ 

` प्रयागंत NOY स्वयं ۳ वासवाः । . | 
ति इरि Aa सम्मितम्‌॥ १६॥ ` 
` 'स्यभ्रोधं vue नित्यं TEWRAT: d 
स्थानं cara वे देयाः सच पाप हर शभम्‌ ॥ 
अथात्‌- शा गङ्गा जो को र्ता साठ हजार WT ۱ | 
हें, यमना जी की रक्षा सूर्य करते हैं, प्रयाग की रक्ता 
करते हैं, प्रयाग जी के मंडल को रक्षा देवताओं समेत f 





ند 
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आंचल करते हैं, प्रयाग के E की रच्या ले! शिवजी 
3E और देवता लोग सव पापों के हरनेवाले खान को 
करते EI ۱ ۱ 
ہو ہم‎ TI ۱ ۱ 

seatê मे यथा तथ्यं x तिष्टिति शुतिः 

ऊेनचा कारण नेव तिएन्ते 3(0 
q अ MRT qui हे मुने! जिस कारण से WE 
tez P कि भयाग में रह्मा, विष्णु और शिव स्थित रहते È 
इलं करण को मेरे अथ यथाथ 5 से qua करी | 
la उचच | . 
i प्रयागेनि चसन्तेते ster; विष्णु ۱ gb 
कःरणं तटप्रचच्यासि °2एतत्व युधिष्ठटिर ॥ १६॥ 
| पञ्च ہی3‎ विस्तीण प्रयागस्यतु सण्डलम्‌। ` 
| GRA ہے‎ यात्र पाप कम निवरणात्‌॥ २०॥ 
| | 


s 


sie A وس ست سے سم موم‎ a m a 


BE یہس‎ 3 


sa 


| 
| 


۲ उत्तरेण प्रतिएानाच्छमना घहा तिष्ठिति। 

j वेणीं ۱٠×× भगवांस्तत्र ۱8 
महेभ्वरों बड़े! सूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः 
तते( देवाः स गन्धचोः TEIN परमषयः ॥ २२ ॥ 

: tata मण्डलं नित्यं पाप कंस FAA 

| यस्मिन्ञुहन्स्वकं पापं नरकञ्च 6۱ 

| — Ri कहते हें कि हे. युधिष्ठिर | प्रयाग 

۲ जो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश क्यों रहते ह उसका 8 
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म तुमसे वर्णन करता हूं अवण करो । दीस केस में प्रयाग 

` मंडल का विस्तार है। वहां पाप कर्मों के निवारण ES 
उसळी रक्षा के निमित उत्तर को ओर प्रतिष्ठान तीर्थ | 
ET, चेनीसाधव ہچ‎ से विष्णु भगवान्‌ और शिवः 
236752 FT हो प्रयाग में स्थित हो रहे हैं। इन सव | 
FAT देवता, गन्धर्व, [सञ्च और چچوب‎ यह सच पा 
कम को दूर करके - उस प्रयागजी के मंडल की لاک‎ कर 
हैं जहाँ पर मनुष्य अपने सघ पापो को त्याग कर कभी न ۱ 
को नहीं देखता | 008 E 
युधिष्ठिर उवाच-- ۱ | 
अ्यागग्रतिष्ठानादापुरादवासुके दात्‌? | 
कम्बलश्वतरो नायै नागश्च वहुमूलकः । ` | 

| 


। 
| 
| 


एतत्प्रजपते qa त्रिपुलोकेषु विश्वतम ॥ 
` पन्रस्नात्वादिवंयान्ति ये सवास्तेष्पुनभचाः | 
` ततो POTUIT रक्षा कुबेन्तिसड़त्ताः ॥ 
. रश ताय सहस्राणि षण्टिकोट्यस्तथा पराः | 
पां साजिध्यम त्रैघ ےچ‎ 
0ئ‎ ततस्लुकुरुनन्द्न | y 
e ES ह पा सच पाप इराः शुभाः | 
क यत्‌ राजन्‌ و‎ शतैरपि | 
m "फण प्रवच्यामि अयागस्यतु कीतेनम्‌ ॥ 
و ی‎ प्रतिष्ठान से लेकर 58037 
e अश्वतर और वहुमूलक नाम जो नाग स्थान | 
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کے سے ےھ نک ده سے سے ود وھ سسمدعسمھ کہ A ca‏ نوی س مت ےھ سے " 





-— m À db دہ سے مھ ہے ہی > ف‎ rt PN TO CET 
. = 


Ea ^. 


सच मिलाकर त्रिलोकी में प्रसिद्ध प्रजापति Qe कहाते दे वहां 
مد‎ करने से स्वर्ग मिलता है, मरण हाने से gaan नहीं 
हेता और यहां याख करने चालो की रक्षा अह्ादिक देवता 
करते 2 | इस प्रयाग کل‎ के समोप साउ करोड़ दश इसार 
तीर्थ बास करते d अतिरिक्त इसके हे राजन्‌ ! आन्य वहुत से 
यहां शुभ तीर्थ पापो के हरने चाले हैं उनको में सेकड़ों चप 
भी वर्णन नहीं कर सकता इस हेतु संक्षेप पूर्वक प्रयाग जी 
ATA को कहते है अवरा दारो । 
युधिष्ठिर उवच ۱ 
RETR चिपुलेयमृनातटे । ` 
तत्रस्नात्वा. च पित्वा च सवे पापे: प्रमुच्यते ॥ 
तत्र' गत्व! च. संस्थानं महदेचस्य धीमतः | 
नरस्तारयते सचान, दश पूर्वान्‌ UOTE II 
झत्वामिषेकन्तुनरः AR फलं लमेत्‌। 
'स्वगले(क HMR यावदा TORN. २ 
. आर्थात--कावल, अश्वतर और नागवाले जो यमुना के | 
उत्तर तट हैं वहां स्नान कर जल पान करने से मनुप्य सच 
पावा से छूट जाता है और जहां महादेव जी स्थित चहा 


s~ 


5; 8t 


मनुष्य यह पहली पीढ़ी के दश Wd को और पिछली‏ و 


पीढ़ो के भी दृश पुरुषों को पार उतार देता है। वहाँ अभिषेक 


' करने वाला मनुष्य अश्वमेध ` यन्न -के फल को पता है 


` प्रलयकाल तंक स्वर्ग में बास करता है | 
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युधिष्ठिर TTY | 
` - पूर्व पावत ARANA भारत | | 
Gua सुद्र प्रतिष्ठाञ्च चिञ्चुतम ॥ | ۱ 
ब्रह्मचारी जित RTT यदि तिप्ठति | | 
सर्व पाप विशुद्ध त्मा सेऽशनसे धफलं लभेत्‌ ॥ 
ww प्रतिप्ठानात्‌ भागीरथ्यास्तु quet] 
हसे प्रपतन नाम तीथं faite विश्रुतम्‌ ॥ | 
` अश्वमेघ फल तस्मिन स्नान मात्रेण भारत l | | 
`. ` याचच्चन्द्रश्च सूर्यश्च तावत स्वर्ग महीयते॥ | 
TOR भारत | गङ्गा जी के पूर्व भाग में एक समद- 
कूप त्रिलोकी में विख्यात है वहां ब्रह्मचर्य में स्थिति क्रोध से . 
रहित जो तीन रात्रि चास करता है बह सव पाथो से छूट |. 
कर अश्वमेध यज्ञ के फलको पाता Û गङ्गाजी के पूर्व की ` 
ओर उत्तर : स्थान में जो हंसम्रपतन नामक तीर्थ त्रिलोकी 
म॑ प्रांसद्ध है, हे भरत ! वहां स्नानमात्र के ही करने से 
अश्वमेध यक्ष का फल मिलता है। और जव तक सूरस्य और .. 
“चन्द्रमा रहते हे तब तक स्वगे में वास करता है | | 
युधिष्ठिर उवाच-- ., ` ° | 
۱ 5377 रमणे पुण्ये विपुले हस RR | 
ENS पणान ۶77772+67 | 
` HESS सहस्राणि TEx थषे शतानि च | 
लेते وت با‎ स्वर्गलोके नराधिप ! y 
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उर्वशी रमण तीथे, Aga वीथ पर sc‏ وس بر 
इंसतीथ पर जो प्राण! को 68 सेठ 76‏ , 


` 


w 


साठ सै( वर्ष तक स्वगे में चास कर पितरा के साथ आनन्द 
करता ۱ । 
युधिष्ठिर چپ‎ ` 
DR جو‎ सन्ध्या BTR ब्रह्मचारी जिर्तेन्द्रियः 
उपवासी :کم‎ Î AAT मवामुयात di 
कोट तीथं MEE यस्तु प्राणान'पःरेत्यजत d 
कोटिवर्ष وت‎ खर्गलोके महीयते ॥ 
ततोभे[गवतों गत्वा चाखकरत्तरणत | 
दशरश्वसेघक नाम तीथ तत्र (परंभत्रेत ॥ 
Saf ARA फल लभेत | 
१ चताठ्योरूपच दक्तेदाता भवतिधामिकः ॥ 
अरथात-जो ہو‎ रमणीक सन्ध्यवट पर जितेन्द्रिय A 
पवित्र होकर संध्या के समय उपवास ब्रत कस्ता है वह, 
ہچ‎ को जाता है। ओर जो कोटतीथ पर घाध हाकर 
mut को त्यागता है وه‎ सैकड़ों किल्तु erst चो तक 
स्वर्गलोक में वसत है जो پچ‎ quz wd से उत्तर 
की ओर RAT नामक पुरा म जाकर AMARA नामक 
तीर्थ पर अभिषेक करता है वह paña यक्ष के फल को 
पाता है और. توت‎ रूपवान, चतुर, दाता A ۳ 
घार्मिक ' होता है। - 


6 
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युथिष्ठिरः उचाच- | 
| मानस नाम तक्तीर्थ गङ्गाया उतरे ते । 

9 Sata भूत्वा लवे कासनबभयात ۱ 
गो! भूहिरण्य दानेन यत्‌ फलं سوج"‎ 
सतत्‌ फलमयामोति तत्तीर्थस्मरते جو‎ || 

so » 0و‎ SC कूले ग्रयागश्यत दक्षिण | 

o HRT नाम तत्तीर्थं ہے‎ SITA ॥ 
۳۳۳۱ HEHÛ: सवः प्रमच्यते | 
T ایام‎ 27777 सद्‌ भवेत्‌ ॥ 
An با کرت‎ उत्तर तट पर मानसा नाम उत्तम 
हर जीव हे दो उपवास, करक मनुष्य सव چم‎ 
छौ ساس و‎ d मनोकामना भी सिद्ध हो जाती 
यही पुणय इस तीर्थ के स्म idi उरसं दान से होता” हे 

के उत्तर तट पर bur जल बिक म 

۱ تیا‎ ओर 
मोर दो یی‎ 8 वहाँ एक रात्रि के वास करने 
मास होता है और कमी ऋणी नहीं हो... लोक में 


> ih ا‎ मितिख्यात यमुनाददिनेतरे । ` 
तत्ररन 'दिवयन्ति LO ताथन्त नरक SU ۱ 
ET {वयन्ति ये 3۹:373 | 
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एव तीथ सहस्राणि यमना'द्द्षिण तदे ॥ 
. उत्तरण FIAT आदित्यस्य महात्मनः ٠ 
तीथ निरजन नाम यत्र देवाः सच! सचा 
उपासतेस्सजन्ध्यां ये न्रिकालहि युधिष्ठिर !। 
*देवाः daña qe ये चन्ये वियुधजनाः N 
EIT भूत्वा ङुरुती थाभिषेचत्तम्‌ ۱ 
अन्ये च वहचस्तीर्थाः खच पापहरास्स्ठ्ता | 
तेडुस्तात्वाबिव यान्ति ये. खुतास्तेऽपुनभचाः ॥ 
ऋरथात-यसना के दक्षिण तट पर अञ्चिनामक प्रसिद्ध 
तीर्थ है और पश्चिम तर पर धर्मराज का तीर्थ नरक नास 
से प्रसिद्ध है उसमे समान करने से स्वर्ग. मिलता हे और - 
प्राण ATA से ` फिर जन्म नहीं. होता ऐसेही यसता के 
दक्षिण तट पर इज्ञार तीर्थ है अव उत्तर ٭‎ तट पर uà 
के निरंजन नाम चाले तीर्थ को कहते है जिसमें कि इन्द्र 
ata सव देवता वाल करते हें बहुत 'से देवता त्रिकाल 
सन्ध्या की उपासना करते हैं बहुत से तीर्थं ही की उपासना 
करते हैं इससे तम भी sam होके उस .तीर्थ के जल 
का अभिषेक कराओ, हे राजेन्द्र ! अन्य २ भी वहुत से . 
तीर्थ हैं उसमे स्नान करने घाले खर्ग में जाते हे | 
युधिष्ठिर उचाच-- 
सोम तीथ महापुण्य महापातक नाशनम्‌ d 
स्नान मात्रेण राजेन्द्र! पुरुपास्तारयेच्छतान्‌ । 
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A وچ‎ MEA SSIS A CS وچ‎ ow t.e 


( १३ ) 


| 
i 
| 
} 
qamma TE TORA Wu ٦ v | | 
HUEY St काले TEIN WE से तरे । | 
(पित 0 जेश्वर Ud ॥ | 
0 یف‎ E चंग्ग पुरा । | 
| 
। 


TERA THOT: E ۱ 


आंर्थांत-है राजेन | एक TEW सव पापों के. 
इप्ते याला सोमतीर्थे है वहां स्नान मात्र ही. के करने से 
ma सैकड़ों qa का उद्धार कर देत! है इस निमित्त 
eei सघ यलो से करना चाहिये । और यमुनाजी के उत्तर | 
काल और गंद्गाजी के पश्चिम तट पर भरद्वाजमुनि का 
स्थापित किया HERAT नामक शिवलिङ्ग है और uai 
` भहाऋणषियों से युक्त भय्द्राज जी खदा हवन ओर ध्यान 
लगे रहते थे इनकी पूजा आर दर्शन करने से 85 
की प्रसि होती है 
युधिष्ठिर ت35‎ 





XR राजन्‌! महा ND सब पाए OT । 
मास सेकन्ठुयः स्नायात vendes ॥ 
٦ did TERRA पछि ۴2۰777۲۰ | 
. माघमासे RARA गङ्गा TET सङ्गमम्‌ ॥ 
AIR AF UU फलम्‌ ॥ - 
` FOF साघमसेतु ब्यहस्नावालुतत फलम्‌ः॥ 
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( १४ ) 
پچ ہن‎ राजन! अव آ2‎ के qur am ए 
ہے‎ के! gA कि ٤۴ Vd Um. मत ie 
प्रयाग जी पर HM करता ६ यह संव ai er छुट Im 
परम पद को पाता E um सघ के महीने us a ۱ 
` यमुना के सङ्गम म॑ साठ ENT तीथे ہو‎ साऊ कर X 
प्रास हो जाती है और जो पुण्य पक SU SW upto 
शोता है वही पुण्य حم‎ साख म भयाग जी के du ۲ 
Saa गगा स्वान में प्रास दाता gl 


युधिष्ठिर उचच . 
ada सुलभा गङ्गा کہ‎ ۳5 ۱ 
इरिद्वार प्रयाग च शङ्गा खारगर es ١۷ 
بوچ مس‎ खाना में गंगा जी का ग्रास हाता तो 
सुलभ (सहल) हैं परन्तु हरिद्वार, HW और गंङ्गा सागर 


de au इन तीनों ww मे रांगा प्राप्त . होना वड़ा 
दुलेस ۱ 


युधिष्ठिर IAH ; S 
gat भारकर wa माता 8ت‎ ۱ 
چو‎ ATIA च वपन ससख WA ॥ = ॥ 


केशानां यावती संख्या डिना ज emet जले ۱ 
aaga WEY FR 88۱۷ 
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5 
ےس‎ 
pre" TU TOA NEN, | 


युधिष्ठिर IA ` 


® USC qu ) 


गङ्गाया भास्कर चन्न मुण्डन या न कारयेत | 
ख कोशिकुल सयुक्त جم جو"‎ वसेत ' ٤ 

37-۲ जी पर, RYT में, माता £ 4 
sic खुद के मरने पर सनु जिस भाँति केश म 3 A 
ओर जो بو‎ गर्भाधान और सेःसपात में होता हे बडा! 
पल प्रयाग में भी खिर TER व्ह à क्याक जितने du k 
वाले के सिर में वाल होते हैं उतने ही wd तकं चह स्वर्ग ६ 
लोक में वास करता हे । जो नर गङ्गा जी पर.और um í 
छत्र मै मुण्डन नहीं कराता वह अपने कोटिकुल के सहित के 
جم‎ सक में TET तक वास करता है | 


| 
۱ 
| 
। 
| 
i 
۱ 


ez 


IAT स महाभागे! माकण्डेयामहातपःः 
युधिष्ठिरस्य TARTRATE ॥ 
و‎ य इद्‌ XAT तीथ पुण्य सदा جو‎ 
जातिस्सरत्व लभते नाक पृष्ठे च oS ERE 
HIE प्रकार से वह सहातपवाले. महाभागी 
माकेणडेय जी. राजा युधिष्ठिर से प्रयाग को सम्पूणं कथा 
चसन कर वहा ही ۲7+ हो गये ۱ जो परुप इस प्रयाग 
त्थ के महात्म्य को खदा पढ़ता और झुनता हे. वह 
पवित्र होकर अपनी क्षाति d स्मरण करने के Aa होता 
सा म प्राप्त होकर आनन्द करता है | 
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NAYA YANE ASE EA EAS 
#स ग्रहीतक | i 


क ¿nadaa ^ س سە سد‎ —Ó 
aj = ^ 
۰ 






اس 
"T‏ 


He جو سے‎ PAI SHANG ھی‎ ७ चा 


quet रघनाथ यागीशवर 5+۰8 बहत 
RAR से स ग्रहोत करके यात्रियों 
के उपकाराथे पकाशित किया । : 





यह पुस्तक दफा १८ और १६ एक्ट २५ सन्‌ १६६७ के | 
मुताबिक रजिस्ट्री कराई गई हे लिहाजा इसे 
कोई विना आज्ञा पंडा रघुनाथ के न छापे । | 


cu} ७७ 3 9 سس‎ 


बाब 377 दयाल प्रबन्ध से विश्व प्रत, . 
: 7 छुपा ।. `. 3 | 


l epit c ०/१० डे 


PAN PA سے‎ PLA PA Lc 
zu EE NE Ze C TCI 
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۰ 
fe > 
y Y” 


> यि رت‎ 


٦ 
है " 
" 
- Im سے‎ न 
مات‎ Va 


mi * शी. 
که ست سمه‎ 


- E . oem si 
wa | سس‎ -— oA 


ue 


कक | | 


4 


| 


| 

| प्रयाग महात्म्य | 
ARA 

बिवुधेन्द्र शिखामणोंद्रा qua‏ ودج ےا 
٣۷۲۱۱ ۴٤+‏ ۳۳۲۲۳ 
جج करुखालबालं बन्दे बजेन्द्र बदन‏ ۱۳۲6 


शुभाना T 











| ۱ अण WU जी छे ध्यान 

| 7۳5 मुकुट ۳۲۲ FT 

[क॑ 7۳۳ ۲ | TUTE चक्रसुगा 
[۳-03 ध्याये AS ۰ 


۰۲85 ॥ 
۱ (AURRI NCRT!) 


- ۰ ۰ 7 "ON ۱ ۱ ۱ 
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۲ 
3 
4 
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> ٦کآ‎ 
POP ۳ 


۱ ۱ [| è 
٦ 0 AM: CE رة‎ 
v a 
2 | A E فی‎ ह 
۰۲ , 7 p ? 3 *. ^ 


- . संकीतंनादपि मत्तिका लभनाद्वापि 65+ 


-- आप मुझको सब पापे के नाश करने वाला कोः उपाय j 
` सेकहिये जिससे कि मैं पापे से उद्धार हा जाऊ । तब T 

Rai are कि है राजन्‌! हे महावाहो ! ऋषि جا 7 ہچ‎ 
—— तीर्थको सब तीथा से श्रेष्ठ कहते.. हैं.। जिस प्रयाग के : | | , 


y 


मोक्षो जातेहे आर जितेन्द्रिय होर जो, TET य [ [| 
2 : के संगम में खान करते हें सो राजसूय और اتود‎ 


ای 
ES‏ 
E‏ 
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ipd 











पणय कमेणाम्‌ ॥१॥ ततः पुण्यतसँनास्ति a 


लाकेष मानद्‌॥ प्रयाग सब तोथेरू्यः 58 
चिक ट्रिजाः ॥२॥ शत्रवणात्तर्यं 7ء‎ T ना 












साशतप्रतः प्रसच्यते ۱ पण्य 37 I ۱ 
राजस या ٣)8 wel A 


अथे-युधिष्ठिर महाराज माकण्डेय جو‎ से R 
सुने आप सर्चज्ञ और त्रिलोकी के वार्त्ता जा जानने वाळे है ! 


A 





प्राप्त करते EO इससे हे मानद‏ 7و 3 چپ 
i पुण्य ad मनुष्यों का प्रयाग यात्रा करना सबसे श्रेष्ट है‏ 
से बढ़कर त्रिलोक में और कोई पुण्य काय्ये नहीं है। बेद‏ 
मी इसका प्रमाण दै! -‏ ; 














: सतासिते सरिते यत्रसगतेतत्राप्लुतासोदिय ` 
qa vara ॥ ये बे तन्या. 6 
NR जंनासे5मतत्बं भजन्तेए __ 


: अर्थ-शुङ्ग और कृष्ण:.नदी का (गंगा THT का) मसंग . 
जहाँ पर हुआ है آجد‎ जो स्नान करते हैं से स्वर्ग लोक को | 
होते हें और जो महारमा उसी संगम में प्राण त्याग करते | 
से मोक्ष को प्रास दोते हैं. अर्थात्‌ जन्म मत्यु से रहित 


' देखिये कवि कालिदासज्जी ने भो क्या ही उसम कहा हेः-- | ४ 


| समद्र यत्न्येजंल सन्चिपाते पूतारमनामल्र - | 
किला Ran तत्त्रावबोधेन विनापि | E 
مج‎ नस्त्यजाँ नास्ति शरीर ۷ 


भर्थ-गड़ा यमुना के संगम में खान करने 87 fm. 
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E 'किसी विद्वान्‌ ने ۲۲ हो उत्तम quu दिया है i 


۱۹5۳۲۲555 वर्णन करता है यहीं तीने وخ‎ 
تدج‎ घारण कर FT यमुना और सरस्वती چو‎ से मिलने! 
. . ۳۳۱۶ को दृश्यमान मूर्त जिछेगी हैं इस कारण 39 
_ ` Sit बडा तीथं नहीं है । हे प्रयाग सब तोथी के रा 
E आप मेरो रक्षा करें में तुम्दारे शरण हें हु । i 


P d 





` तिवेदैकयं xwa तिभि ںوچ‎ निग 8 र्‌ 
` त्रिवेणी तह॒दृश्याकृतिरत इहान्यक्षप रर i 
- द्रवीभूतादेवा विधिहरि हराश्लांत्रनिलितंः 


शयोध्यामधुरा मापाकाशी काँचाह्य ^od 
raf वान्ता. 
पुरीद्वारावती चैव सप्तैता मोक्ष दायिका| 
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ARE 
— r LI 


(४) 














पुरुषों का शरीर छूट जागा है wg लोग 7٦ en. 
बिना भी मोक्ष के प्राप्त हो जाते हैं (इससे qu केएई ag 
कि ga के दिना जाने मुखि कैसे दो सरती है ) tia 


प्रयाग श्रोतोथाचिपतिरवलां स्व 3 
अर्थ ब्रह्मा, जिष्णु और महादेचनी यही enar देवों के وگ‎ 











पद्मपुराण में लिखा ےچ‎ 


EI NN 
کا‎ amd cus ssn 


pev 
„se. سس‎ 


- E A E E EE 
ज्रिकाट्यस्सांड कोटय श्चतीर्थांनां ۱ 
तिषांराजा TITTY >7 
पुण्य सप्तप्रस्द्धा: प्रति वचनकरी dur 
۱ राजस्य नाय्या नैकट्यान्म॒क्तिदाने ۴ 
; सुगुणाकाश्यते ब्रह्म यस्यां॥ सेय राज्ञीं प्रधान॥ 
तु म्रियवचनकरी मुक्तिदानेन ۲ 7 


T मघ्ये सजयति सुतरां Wd राज: प्रयाग: ॥ 


( ५ ) 















| . इसी अभिप्राय के लेकर किसी fugra ने लिखा हैः - کو‎ 
| भिक्ाय्यस्तीथानाम जनिषत सद्ोखिभुवने . 


| अर्थ-अयेध्या, मधुरा, दरिदार कोशी विष्णुकांची, उज्जैन 
| दारिका बह सातों फुरो तीर्थ राज प्रयाग की पटरानी है वे भी 
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٢ | तौथराज को आज्ञा से मुक्ति देतो है | संसार में सा 
तीन करोड़ तथं हें इन सव तीथा के राजा प्रयाग हें 
कारण इन प्रयाग का तोथ राज़. कहते हें | इससे यह प्रयां 
da Y बढकर और कोई dui!) २ 


म्रयामेत्यार्याते ठशतरग ۲ 
न्तित्वां साचे सकल सनित्तीथामरगशां: 
अतो माचे स्नानात्‌.त्वाप.सकल तोथाट 
फलम्‌ प्रयाग श्रीतोथोशिपति qa 
शरणम्‌ | 


2 "UM. 
AE के. दश अश्वमेघ यक्ष करने सै प्रयाण deal 
नाम पड़ा। माघ के मंहीने में सब ga پچ‎ और 
देघता छे।ग आऊरके इसा प्रयागराज के आश्रय लेते हैं 
लिये माघ महीने में यहाँ ena करने से सइपूण तीथा ei 

फे मिल जाता है) हे प्रयाग स/थराज में आप के श I: 
E पेरी रक्षा कीजिये । £ SR ا‎ E E ۹ 
भ्र त: 0۲ ۲83: qa Tar aumata 


पर अनाण ॥ यत्रारत ANT यमुना प्रम 










| सती थे राजी ज॑यति प्रयाग: ॥ 


अर्थ-जिस तीथ्वरा उ में वेद प्रमाण है, स्सुति प्रमाण है, | 
| जहां पर गंगा ओर यमुना का प्रत्यक्ष प्रमाण है वही तोर्थ राज 
| प्रयाग सब के ऊपर निद्यमानहैं। न: 


योगा चरण प्रतीक्षा नयत्रा wu (m -‏ چو 
विशिष्ट -दोक्षा ॥ नतारक ज्ञानगुरोरपेक्षा‏ 
aA. राजा जवति प्रयाग: dO . `‏ 


| ]له‎ तोर्थराज में यागादिकं को करने. का कोई 
| प्रयोजन नदीं: जहापर ` यशांदिके का ओर दीक्षा का भी 
| कोई प्रयोजन नहीं वही TRT प्रयाग सब के ऊपर 'घिद्य 


$ B 


3 सुगतिः पदाता. ।'यच्राश्रित्तानाममुत पदातः: 
| सत्तोथेराजा जग्नंति पूयागः 5 ` =` 5४ `. 


| . अर्थ-यमराज जिस तीर्थराज. में स्नान करनेबालों के 
| (नियता) qm देने बाळे नहीं 3۳50۱5 पर चास करने 
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un x 





वालों के यमराज चरो दायक होते हैं अहा पर ہہ‎ 
` rf के मोक्षदाता होते हैं वद्दी तीर्थराअ सबके ऊपर faq 
सान है | وت ہے‎ 


aia यखत कश्ठभागे द ; i 
वल्गति पादमूले। व्रतावली दक्षिण पा; 
सूले सतीथराजा जयति प्रयाग: N. ` | 


. अर्थ-जिस तीर्थराज प्रयाग के कंठदेश में सम्पूण 
उछल रहे È | समस्त दान जिसके पाद मूल में उछल रहे है 


٢ 


पर्ण २ 
यह है कि तीथराज प्रयाग मे जा खान करते है मानें थे स 
Wh कर चुके सब दान दे چو‎ और संब अल भी कर 
IQ तीर्थराज प्रयाग qug ऊपर विद्यमान हैं ١ 5 ۲ 


सतासिते यज्ञ तरंग चामरै vast 


. ऽन भानु कन्यके नीलात qs ہے‎ 
` - साक्षात्‌ सतीथे राज्ञा जयाल प्रयाग: 


अहा : पर तीर्थराज याय. के ی|‎ और 3 
a : Qs सफेद और भ्याम रंगं फे दा उंबर सामि 
दा सर्द ह| नोल वर्ण के रूप से | 
و‎ साक्षात्‌ अश्नयषः 






| e. 
| ۱ | 00ت‎ 





3۲۳۲۳73 जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं:- 
A उचाच । 


शुखुराजन्‌ महागुह्यं सब पाप प्रणाशनम्‌ । 


मासमेकतयः स्ना यातपयागेमो्षमाप्नयास। ` 


wig तीथे सहस्नाणि wig कोट्यस्यथा- 
"N: iater मास 7۳۲۲ स ग- 


HH ॥ गवां शतसह रूख सम्यक्‌ दत्तस्य Wd. 


फलम्‌ । ब्र यागे माघमासैतत्र्यह र्नानासुतत्‌- 
फलम्‌ N کت‎ 
अर्थ-दै शासन | अत्यन्त गंत मोर सब .पापो के. नाश 


CEA वाला विषय के कहता हूं सुनो प्रवागराज में माछ ` . 


महीना भर ओ جم"‎ करते हैं सा माक्ष को प्रात हो जाते हैं 


Lj 


क्योंकि ६०००० तीर्थं और ३० 5 नदियां माघ के महीने २. 


i शङ्गा यमुना के संगम में आती हैं। माघ महीने में संगम e 
- पर केवल तीन दिन भो खान कर ले तो एक लक्ष 5 


۳ 


काफल मिलता है | ۱ 
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st सुलभा गंगा 2 Wer | 
ER प्रयागे च गगा सागर ۱۱ 


- अथ-सब जगह गङ्काजी का प्राप्त होना सहल ۹ 
` ` परन्तु हरिद्वार प्रयाग:ओर गङ्गा सागर सङ्गम में बड़ा हो, 


| दुभ है। تی‎ M ا شش‎ 


यह भो पद्यपुराण का वाक्य .ےچ‎ : 


हे 

र 

à i à 
. 99M -प्रयांगराज में अगणित. देवता चाख करते À 4 
BR ` परन्तु त्रिवेणी, जी माधव, सोमेश्वरनाथ, भरद्वाज, वाशुक [^ 
_ >अक्षयबद और शेष इतने मुख्य हैं । T ju 
AS 3 
۹ 

5 


_ तावत वत्सन्निहिता मक्त्तियांवत्‌ WES दर्शनम्‌ 


۰. १ 2 





; अथ जहां से षरकूल (याने गंड़ाजी के दो पाट यमुना | 


जी के दे पाट और गं a. 
गा agar का 7 ۱ 
iz) 'दिख के. धारा का दो 


दलाई ا‎ है वहांसे اہ‎ हो मुक्ति समोपवर्त्ती हो जाती | : 
ud سر‎ Nh a केहते हें | ۳ 0 








| FEAT, पञ्च काशी प्रयाग मणडल का वर्णन करते. 
| हैं। त्रिवेणी से पांच कोशा पर کچ‎ को ओर दुर्वास tafa 

| रहते हैं। पाँच कोस पर पश्चिम तरफ वरखरडीत्ताथ रहते . 
| हैं। दक्षिण तरफ पांच कोल पर-पर्णारा सुनि रहते हैं (आज 

| फल जिसको पनासा कहते है) उत्तर की ओर पांच कोस पर 
| मडलेश्वरनाथ रहते हें (आजकल जिसके पणिळानाथ) | | 
(sa हैं। प्रयाग मरंडळ को चारों ओर अन्त २ भाग में 
j ये सब हैं इस प्रकार चारों तरफ़ से पाँच योजन (बीस 
| कोल) का प्रयाग मण्डल है यदी संसार में सब छुखके देने | 
| बाला है और अन्त में परमपद ( माक्ष) को देने ۱ 


| तोर्थराज ग्रयगास्य महात्म्यं कथयिष्यत:। . 


` d | 


q. 
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अथ --तोथ राज प्रयाग ओ के ۲۳۲ के भक्ति से कथन 
करते वाळे पुरुषों के मौर भक्ति से श्रवण करने चाळे पुरुषो 
के इच्छित फल प्राप्त ही । . मान्पुषात्‌ |. 
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॥. NAE ` | 
An یج‎ dads 
पूवे भाष्य (मूलतत्वसहित) 
प्रथम अध्याय तय्यार है आकार डिमाई पृष्ठ १०० 
HET I) 


शेष अध्याय gu रहे हैं । 


मिलने का पता-- 


۰ 
y 


"TAT ۱ 





"Lr 
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4 4 


॥ कवत्ति॥ ` 
लोक ओ परलोक में सुख चाहे! जो आप लोग ते! 
करो खान श्रो त्रिवेणी जो पै क इाके से जरि है सय पाप 
जो जुरे अनेक जन्मन को होइ हैं तब सिद्ध काम quu 
तब धड़ाके से ! अथ, शर्म, काम मोक्ष मिलि है पंदारथ 
चार रोग शोक दुःख जाल छुटि हैं जब पड़ाके से | वेद 
औ पुराण सब कहत 3 वार बार अन्त g बचि हो फे 
यमद्णड:के AE से ॥ 


یت 









سح 
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पक्षयबठ ۲۲ 





र अ Fs = x ord ds ed NI 
४3 pep — E ۳ 
AS 35 0 í ym 
N cá] NE : * ۰ 
. 


| जिसमें ` و‎ क) js 
; A HATE के महाप्रलय की कथा E 


उसके पजन का फल वणन किया है। 
जिसको मोहरला कर्नलगंज, इलाहाबाद निवासी 

| 2! प्रेमनाथ योगीश्वर ने यात्रियों के 

j A | उपकारार्थ प्रकाशित किया Y 

A यह पुस्तक दफा १८ और १६ एक्ट २५ सन्‌ १८६७ के 7 

S i मुताबिक रजिस्टीकराई गई है लिहाज़ा इसे 

he कोई बिना आज्ञा पंडारघुनाथ के न छापे 

سے و و il‏ 

| 4 53 विश्वम्भर दयाळ के प्रबन्ध से विश्व प्रेस, 

۵8 प्रयाग में ۱ 


ह. ۰ 
E 


DNE 
— 





دی و ] बार १००००‏ وچ 
IKII‏ 
aa‏ می ہے 
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o निला लिखित देवताओं के खान अक्षयवर के |. 
मन्द्र में विद्यमान g:— / 


१ धर्मराज। . . | २३ गुरू गोरक्षनाथ | 
oo Raag. : [४२४ जामचान I 
| ३ विष्णु भगवान। `` । २५ 530 | 
' ७४ महालक्ष्मी) ... २६ अनुसुइया देवी | 
५ गोरी गणेश । २७ श्यामकातिंक | 
. ६ आदिगणेश | २८ वेद्व्यास । . 
` ५ 9 बालसुकुन्द AGAN i २६ वरुण देवता । 
ENA प्रयाग राजेश्व ३० qqa देवता Ed 
: - ` सहदेव | | ३१ माकणडे چچ‎ । | 
a | ६ शल्कए्ठकेश्वर महादेव | ३२ सिद्धनाथ महादेव | B 
१० अक्षयचर। . ३३ पारबतीजी i E 
' ११ देव देव मार्ग I ३४ 3.۱ 
RR महादेव । | | ३५ कुबेर भण्डारी | 
` *3 सत्यनारायण | | ३६ अझिदेची ۱ 


` १४ यमढ्ड महादेव । ` ۱ 
१५ ङ़ंडपाणि क ३3 दुधनाथ महादेव | 
یں‎ १६ ललिता देवी । ۱ २८ 7 i 
. ` .१७ गंगाजी | | २६ दुराशा ऋषि । 
| | १८ नृसिंह भगवान "| ४० रामलक्ष्मण | 






ः ^ «e | सरख्वती ١ : ४२ राजा Xem का भंडार | 
_ २१ सू्य्यनारायण। ' . | ४३ यमराज | 
` २२ यमुनाजी। .:. | ४४ अनन्त HIST | 
क سے‎ 
| pu z T d A 
Wi, DRE y 


"o mm ee, 


|' अक्षयवट माहात्म्य "| 








; 'त्रिबेणोमाघव सोम भारद्वाज च बाशुकम्‌ ۱ 
. बन्द ऽक्षयबरट शेषं प्रयोगं तीथ नायकम्‌ (१ 


agar, सरस्वती, त्रिवेनी श्री. माघव ज्ञी‏ ہي 
सोमनाथ शि और भारद्वाज सुनि, बाशुकी नाग ओर अक्षय-‏ | 
ज az औरं शेषजी ये प्रयाग में प्रथत देव हैं. इसलिये. CUR‏ 
विशेष कर दशन करना चाहिये | . .... २० कं‏ | 
देखो किसी बिद्वान कबि ने क्या ही उत्तम कहा हैः-- s‏ 


|, | "पातक हरनो। मात पता के बडको देकर 


Ny! 


` समझ चला अपनी करनी usn 


s age मन! अगर तुझे चलना हैं 8 
fra aqua و‎ त मिले dies pat 
| घातक के दरने चाळी विद्यामान > es s 5 

| के नाम की gestore कर) Mer 
| माता पिता के मरने के पश्चात pes z itg ca : 2 in ad 
| चालन करे जिंसले उनेकी METH Soeur i 

|. maahi ` تی‎ E 


E> 
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ह‏ ا ی 

ARI अक्षयबट ۱ 
 चाहात्म्य | ` 

AE 30 ۳7 [7 2 i. डोसे Y ; 4 

व्रत तपांसिच و‎ Ter E 


| 
3. 
3E 3 


3 


dew में जब OUT शेत को वर 3 
होता है t प्रयाग में स Am कोई वर ۱ मिल RT Ed 4 


> > 
e e 
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(NES) 

۳3۳752 माहात्म्य स्वरुप पजने फल ॥ 
| | ag सु।नाश्चत्य तत्र ہچ‎ यतेमनः ॥ 
| E 5. कया स्वरूप है उनको पूजन करने मै क्या 
फल हे ता है ओर भक्ष جوا‎ हा माहात्म्य ये सत्र निश्चय कर 

| के कडिये ये खब चिषयये। में हम छोगों के पन तृष्णायुक्त है ` 


| | अर्थात्‌ ये- सव اواج‎ का जानते के लिये मन 5 
रहा है. सूत्र RIA . 


. ۱5۳ ना ब्रह्मपुत्र भ्यां यत्‌ TIRA 
प॒ गावा, तत्तव वश. यिष्येह5ट माहात्म्य 
(ARAH | 

सुत जी बोले है सुति लोग विष्ण भगवान. ने सनका 
اج‎ को इस विषय मं जैसा कहा वह सब ARTIT. RIAR 

| माटात्म्य में ava करता हूं। ' : ای‎ ۱ 
¡UA ग्रह्मणः 7 सनकादयः । 
गता Sp ठ भवन विष्णु दर्शन कांक्षिणः ।। 
किलो सम्य ब्रह्मा के सन कादि. ۱ 


पुत्र चिष्णुभगचान के दर्शन की अभिलाषा से बैकुन्ठ 
| घाम कों जाते भये । | 


भगवानपि तान दृष्टवा स्वागत कृत्य 








A A Y ٠ ۳ à .* " A I ۰ ٣ 
$ 5 i : E 2 ۳ d $ क ۰ ^d << 3 کے‎ 4 "d M > J ^ 
f t ۱ ۱ e a ^ A á 


SS Cg و‎ Nps 
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भगवान. उन. सनकादिकों को सत्कार करके : | a S 
बैठी कर मधु ہہ‎ से बोलते ا جو‎ S 
: ۶۲۱۷۲۱۲3۲5 वाच ॥ अपूर्वे म्‌ कथ्यतां fam] 
कि चित्‌. aun Weg ॥ याता TN 
aga दृष्टं मे मवदा दिभि:॥ `. | 
भगवान बोळे हे सुनि छोग-यह मेरे. चराचर ود‎ : 


Tre में आप लोगों ने आश्‍चर्य और अपूर्व याने नया जे| | 
देखा सो कहिये | । 


..सनकाठदय ऊचुः॥ वर्ततेः संकलाश्चयय E 
त्वय्यश्चय्यमये. बिभो । त्वयिदृष्टे! 
खिला शचय्य मस्माभिदृ ष्ट ATTN [| 
सनकादिक मुनि लोग बोले agaa मय ow 
تاد‎ स्वरूप आप में संपूर्ण आश्चर्य वर्तमान है । ہے‎ .. 
. 785 आप के जब हम लोंग qu 
agaa के भी देख ا £ :ڈو‎ i تو‎ 
AAA RATA यागे दृष्ट 
76۲8 एका महान چو‎ दृष्टः .स | 
RUN qo mere | 
| Y EM प्रयाग क्षेत्र 8 AUT. UA HET ATI देखा: j |. E 
; याज पय बड़ा भारी वरगत का gai t 
N 


याजन विस्तार: शत लास AE 
| 
















र्‌ 
र 








>> 

i 
EE 

| 

i 
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M. 
i کیچ‎ AAT छाया उपर्य्य ता न 80 


| दृष्टश्चतुभु ज:लग्वीश्याम: पीतांबरादतः 
۰ जेः वृक्ष कि पांच याजन याने २० काश विस्तार है सैकड़ों 


| . के ऐसे चमक Tr है जिसके फल अत्यन्त मधुर है जिलक 
: ` छाया सघन है इतना ऊंचा है कि जिसका अन्त नहों है | 










| ` चार भुजा है. जा कि श्याम वर्ण है पीताम्बर ओर माळा 
| पहिने ۱ 
| ` gu सहान आश्‍इचर् के देखकर श्रमते हुए हम लोग 
| چو‎ समीप आये! आप: कृपा करके उसका. 5 
| कहिये। 


“रूप RARA ۱ ےی‎ Le 


i न पत्रा स्क्ूनवणान फलान सधराणच . ۱ 


| ۳۹۵ DT पि पुरुषस्तेज; पंजान्विता झहान॥ ` 


| -चराह जिसमें है जिसका जड़ दिखलाई' ad पड़ता सत्त . | 
AS तक जिसका जड़ चला गया हैं | जिसका पत्ता 8 ۰ 


۱ ` TRT प्रमाण युगान्तर का है । इस समय का नहों 5 ' | 
| को सूंळ में काई एक पुरुष है जे अत्यन्त तेजखो है। जिनके 


| तढुढुष्टवा ای‎ ॥ ` 
| त्वत्‌ सकाशभिदानोीं त्बें 27ء‎ 


श्रीभग वानवाच-मेभेो AU JA JAR | 
. तप्रशचानतः ४ तस्य Wd NH A 


" ~ हि ۱ 


LI 
|. acne a memos 4 
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।(६-) 
` `हे ब्रह्मा के पुत्र 3۳۲-۲ सावधान होकर उस प्रयाश 
Ja का मूलस्य पुरुष का ओर उस वृक्ष का स्वरूप ge 


प्रयाग deus क्षेत्र बेक.ठोदाघिक मम । 


बक्षोउक्ष यय वट स्तत्र मदांधारो TTT il 
मूले य: परुषा दृष्टः साहसक्षय्य माचव: OQ 
बट माधव . नामापि जल माधव इत्यपि ॥ 
एब famm तत्राहं वसाम्यक्षर्यपादये| 


ब्रह्मादिभिः सुरः सवः साहतस्तोथ नायके de 
ग 3575 क्षेत्र है मेरे वेकुठ से भी अधिक है। जा 

. 3# आप लोगों ने देखा सा अक्षयचर है सो मेरे ही आश्रय | 
_ से शामित हदा रहा है। उछ qu के qo में ज्ञा पुरुष ٠ 
खा अक्षय माधववट माधव ओर सूळ माधव यही तीने नाम | 
' से में तीर्थराज प्रयाग के उस अक्षयबट की मूळ में ब्रह्मादिक 
सब देवताभों के सहित निधास करता हुँ | 


۱ सव विनं विना शाथे भक्तातां काय्य faga 
, दिग्विदिक्ष्वन्यरुपैण चाष्ट नामा FEE 


_ शंख चक्र गदा पद्नानंत बिंदु मनोहरः |. 


. सबविप्लो के निवारण के लये और भक्तों के कार्य 
_ करने के लिये: तीर्थराज के चारा तरफ अर्थात्‌ दिशा ۳۱ 


“+ (०-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. | ۱ 3 

















A 















र 
$ 





Y OA E 
I विदिशा में अन्य रूप से . अष्ट नाम धारण करके निचास 


करता غ‎ से. आठ नाम यह है शंख माधव, चक्र माधव 
गदा araa पद्म माधव अनन्त माधच विन्दु माधव मनोहर 


gua और असि माधव | . 
lw हर रूपेण भक्त स कष्ट नाशने N 


[सर्वत्र सवेदातिष्ठे यथा काय्यं ्मन्नह ۱ 

॥ संकट इर रूप से भक्तों के संकर नाश के लिये eua 

j| सवदा यानी हर जगह हमेशा जैसा कार्य आ; पड़ता 3 
वैसेही रूप से ञ्रमण करताइ। c 

A माचव नामाह गंगा यमुना स गसे ॥ 
mud ATH भक्ताना 8 0 

9 के संगम us में वेणीमाधच नाम से निवास 

| | Em ना भक्तों के! धर्म अथ काम और मोक्षः c | 
` दायक हूं । Es 
a gara Y हृत्य बाल रूपधर स्ततः ॥ ۱ 
جو و‎ कुत्वा 0 क्षयपादपे ॥ . 


[रण कर 
l| स पूर्ण रूपों को स दार करके ग यवर मध्य में 
सम्पूर्ण agre को उदर में 7 


| शयन करता हुँ | नापरः. 
| तस्याहंकल्प 7 e S e 
| وود‎ बोजभूतस्य तदग से निकेत ` 


| ni Ei 
v ८ 
۱ 
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. तस्मादेव विधो वक्षो नास्ति یج‎ d 
BUT 


. कारण इस वृक्ष का- देवता लोग पू 
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( ८.) ۱ 

सब प्रपंच जगत्‌ के चोजभूत उस RUTA 5 | 

स्वरूप को में जानता 2۱ और. दूखर काई नहीं सो सब لہ‎ 

` Tî से में निरूपणा किया | E 
सूत उवा.च । एवं प्रयाग तोथेस्ये माधर्व 
बटस्यच ॥ माहात्म्य सकलं श्र ल्जा नल 
ब्रह्म सुताः गता: ۱ | 
Gd sit बोले ۱ इसी तरह *प्रयाग qi का 3 - i 


का और अक्षयवर का माहात्म्य SIRT ब्रह्मा के पुत्र 
भगवान को. नमस्कार करके चळे गये | 


के । अतेचंय त्यम देवा मनुष्यानांत ब. 
इससे इस तरह के रक्ष 25۲۲2 नहों है। इ : 


को ते क्या कहना है जन करते हैं .। मजुष्यो 


यूयमेनं पजयताक्ष 
AFAT तजायष्यनियापस्यतेते मनोग 


{ Gur आप लोग' भी 






d (६ ) 

र] प्रयाग यात्रा में आये हुए मनुष्य वा स्री शुद्ध हृदय हाकर _ 
"ज्ञा अधक्षयवट का पूजन करके अपना मनारथ को प्रार्थना 

| करते हैं सा अक्षय फल को प्राप्त हेते ے١‎ | 











लि तदाक्षय्ययटो ` चैनं पूजयामास कामद्‌ N 4 
।ततोक्षय्यां सृष्टि दृष्टिलेभे त्रह्मा द्विजोत्तमाः ॥ 


NIE चकार Arari मंडजादि ۷ N 
|an कर्त्ता ब्रह्मा जब ale बनाने में अक्षम हुए तख। इस 

ह. अक्षयबद का पूजन करके सृष्टि करने की ज्ञान दृष्टि प्राप्त 
لے‎ हुए 5 है मुनि लोग तव ब्रह्मा जरायज स्वेदज अंडज 

| उद्धिज यहो चारों प्रकार फे afz फो किया। . 


| ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या STR Te ToC । 


۱ | पर्जनादस्यस सिद्धि योस्यत्यल न सशयः ॥ 
| ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शत्र बण खी आदि wq अक्षयवर | 
| के पूजन से सब सिद्धि के प्राप्त होते हैं इसमें कोई WE | 
| ۳ हौं है। ۸ 
| पुत्र dt" प्रपौत्र च कुल दद प्रजायते ॥ 
| dian लभते नारी 7 जन्मनि ४ 
d पुत्र पौत्र 5 करके कुल की वृद्धि दाती है। 0 
| du अक्षयवर के पूज हैं वे सभी लोग जन्म जन्म 
۳۹ साभाग्यचती ۷ e | 


ESI - 

















( १७ ) | 


`. टत वस्सा स्त्री मुख वंध्या खी काकवंध्या ( याने ) | f 
ےب‎ के एक लड़की या लड़का हाके फिर सन्तान नहीं हेरे 


बह स्री कन्या TET याने जिसकी कन्या कन्या होती al. 


वह स्त्री eif लोग जब अक्षयवर का पूजन करती है 


.. तब सतू-पुच लाभ होता हे । IR 
यान TANTEI कामांन स्तान सर्वान 
295707 ॥ .सतान - वद्ध नश्यापि स्व. 


. FU कशापिच॥ 
۱ SIT जा कामना अक्षयचर 


: सब पूण हो ज्ञाता है। सन्त 
सपदा को देने वाला भो 87 A 
d WA qarga: 5 हत्य भवन ار چو‎ 
jo दाणुट करे 7 पाक्षन्नास्येत्र वालक: | 
M ibi "ed अवक्ष्यामि गुणन्रयमयं च ` तत्‌॥| 
| 5 PS جا‎ क्षा मत्याहरपरे वेद्स a | 
चान $ و‎ Y AY केचित्‌ V s P k 





क E "t + تن‎ ॥ 5३ عق‎ L "EC »£ ER | ۱ 
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"amu सुदा हृतं ॥ एबं यःस्तौतितंभक्तया ._ 
॥ नारी वा पुरुचापिवा ॥ भुक्कह विपुलान्‌ ` । 
॥ भागान्परत्र सुख मश्नुते॥ 7 7 
॥ भाग्य खं परस तांत ۲ नारीव 7 
| E सावित्री व्रतमत्र करिष्यति॥ गृहीत व्रत सः 














( १२). | | | 
सन कादिभ्यः प्रोकतं सव फल RT | अक्ष यः| 
वट माहात्म्यं बहु वष शतैरपि । वक्तु कोवा| 

"e 3 2. - | 
समथे।स्ति WT कृपयां गरा; ॥ | 


अपने में एकत्र करके पांव के अंगूठे का मुख में चुषता हुआ |: 
बालक रूप से जिस qu में Mu हैं। उस अक्षयचट gu का. | 
कोई कल्प वृक्ष कहते. हैं कोई वेद कहते हैं काई साक्षात ا‎ 
उं०कार A 8 । काई تا‎ वृक्ष कहते है I ئگ‎ d 
कहते हे. | साक्षात्‌:चिश्वनाथ जो प्रलय के समय fene | 
में काशीपुरी को स्थापन करके. जिस अक्षयंवट के मूल में | 
अत्यन्त हर्ष हो कर नृत्य करते हैं । जिस घट के प्रणाम D. 
करने से सम्पूर्ण देवता प्रस 5 हा जाते हैं जिस घट के ध्यान. 
करने से माने सब देवताओं के ध्यान हा चुका | गंगा यमुना | 
के बीच में जहाँ तक पट्‌ कूल का याने गंगा जी के दो किनारा | 
Ram ed QT किनारा और गंगा यमुना के संगम कादे | 
RATT f पड़ता है del A 
प्रमाण हैं सा अक्षय है - E ve tena | 


uM जलक्रोंडा लाल पल्लव कारिणे॥ प्र यंच ۱ 
۲٦955 विचित्र फलदायच | नमस्तुभ्यं 


नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं 87 "ua 
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| “कामना करके इस बर के समीप वट. साचित्री त्रत करती है | 
| अथचा चट aradt त्रत का उद्यापन यथा शक्ति से करती हैं 


| से विष्णु भगवान कहे थे। ۱ کی‎ 
| मर्गकणडेयजी से राजा युशिच्ठिर पू छते हे कि महाराज कृपा 

| कर अक्षयघट महात्म्य वर्णन करिये ! | : 
(मत्स्य पुराण ۶ھ‎ HEINT ) 


J ४ माकंडेयउबाच ۱ 

समासावघ यस्तुमौणान्‌ परित्यजेत्‌ ।‏ مسج 
अर्थ-जो नर अक्षयवट मूल का भक्ति से पूजन कर गले‏ | 
Ja बृक्षा की शाखा लगा प्रेम से. मेट कर प्राण त्यागतेहें वो‏ 


| सब लोकों के|जोत कर शिव लोक को जात 
qud रुद्र RUAN 


36 के सहारे से बारहों ga के प्रचंड तेज से 
f सारा जगत दन्ध दो 8 केवळ प्रक WA WM नहों 


* g 


सबानलोकार्नातक्रम्य शिवलोकंसगच्छति॥३॥ 


| FF efe जगत्सबं बटमूल न दह्यताश 









( १४ ) | Eg 

उसका किसी काळ में eu नहों होता और | à‏ مج ید 

जो अक्षय वर के नीचे दान पुन्य अथवा निवास करते B उनका | 
भी क्षय नहों होता और सब तीथं कल्प के अन्त में नष्ट हो | 
` ज्ञाते हैं, परन्तु अक्षयबट नहीं नष्ट होता इस लिये मनुष्यो | 
को इनका बिशेष करके दर्शन करना चाहिये क्योंकि । ऐसा | 
` अनादि divi दुसरा संलार भर में नहों है। ˆ | | 
नष्ट चद्राकं पबन यदाच 8۲۹8۹ ۱۱ 


तदा TU तत्र श्रीबिप्णुबट ج۹88‎ UY | 
RA चन्द्र सूर्य भोर पचनादि नष्ट होकर प्रलय में | 
सारा जगत जलामई हो जाता है तब उसासमय श्री विष्णु भग-, 5: 
चान अक्षयबद वृक्ष के पत्र पर शयन करते 2 | 4 
देव दानव गधवा ऋषयः جح‎ ۱ 
सदा सैवति तरोथे गंगा यसन स गसे॥६॥| 
| अर्थ-देवता दानव गर्न्धच, ऋषि सिद्ध और चारणं लोग | 
` गंगा यमुना सरम के निकट रह कर उस तीर्थ अथात्‌ ' 
अक्षयबट का सदा. सेबन करते है | | E 

` ea कि हमें महाप्रलय के कष्टो से q नहो । 
तदो नश्यात तत्सबं' प्रयागो नेव नश्यति! 





۰ E देवो S | ५ 

o Fae ON) fe धोई رر‎ wit. ARAS 

एको १ M सूय Y > 2 A: Y NR ७ 7 *Y 
i p ed x Ha ٦ sq y वर्यात ba 
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| ( १५ ) D 


|  spi—su अक्षयवर qu के पत्त पर शयन. करते हुए 
| विष्णु भगवान को देख करडनकोबडोअदुत माया कों देखा। ˆ 
| एकलमय काहालहै फि मैं उनके महाप्रलय के कौतुक देखने 
| के निमित्त नदो के तट पर बैठा था तो क्या देखा कि चारों 
۱ ओर से पानि उमड़ा और एक समुद्र सारे संसार को जळ 
la बोर दिया और. मैं उती अथाह जल में डूबने ओर उत- 
| रने ळगा | | کرو نا‎ ۲ 

E egi UN C AIT | 
وا‎ मञ्जैस्तरंगैस्तु ga समततः. । 
|ढृष्टूबाच तत्‌ सुत निकटे गतवानहम्‌ ue 
। अशै--तव मैंने अपनी जान बचाने के लिये परमेश्वर का घ्यात b 
| क्रिया तो यही अक्षयबट qu 7 पानी में दिखाई दिया 
| भर जब उसको डाली पकड के जान बचाने के निमित्त मेँ 
| se निकट पहुंचा तव क्या देखा कि एक पत्ता उसका दोने 

॥ के समान बता हुआ है और उसमें um WE तेरह آ8‎ 
बाळक आति सुन्द्र E पैर का अँगूठा सूसता EST | 
॥ है! + 7 XU Ga | 
ue किंचिडुपा क्रांत समाशवाख समा ८. 
ا چا‎ उस बालक को मुमकुराते देख कर ज्य ह 

| गोद उठाने को चला तो बालक रूप भगवान ने अपना सवार 






۱ ۱ : खींचा तो 2 कतो भांति उनको पेट में घुल गया | ۱ 
[तत्र ` वं माशवस्ताः اتیک‎ 





a 
م ەن‎ E न نات‎ -— — मी. 








CR) ۱ 

अर्थ--और वहां हमः सारे ब्रह्मारड और नाना प्रकार के. 
चित्रऔर अपनी कुटी यह सब पहिले सा रचा देखकर बहुत | 
आश्चयं भोना। | | 
पुनस्तस्थेवनिःशवास त्याजितः अलयण و‎ | 


. 

से भ्रातास्मि ۵8 i 
अर्थ-जब sia छोड़ती समय में नाक के बाहर 8 
आया तब फिर उस बारूक के पहिले की भाँति गाद उठा के ۱ 
کی‎ चाहा ते बह बाळकरूपी भगवान और अक्षयवर ] 
हा गये और मैं फिर पहिले सा प्रय E 
ने लगा और घड्याळ, मगर मछः:.. 
गळ जाते और. कभी अपने qua | 


काल जल में गाता ख 
लीयाँ ARAT कभी नि 
उ गेल देते 


इष्टवान्‌ ata‏ یں 


a चरो से atama होकर थर २ कांपने | 
लगा माकरडेय ऋषि राजञा युधिष्ठिर से कहते दें कि है राजन! 
सब चरित अक्षयवट वृक्ष में देखा ज्ञा देखना दुर्लभ 
महेवरो बटो मूत्वा . तिष्ठते परमेश्‍वर: || 
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|बतीब। बटो जटाजूट कलापएच्प्रयागरूद्री | 
प्रयतीह B ۱۱ सितासिते यत्र तरंग 
TR नद्यो विमाते सुनि भानु कन्यके । नीला 
kasi बट एव साक्षात्‌ सतीथे राजा जयति 
प्रयाग: ॥१६॥ सकाम धमाथ विशेष गुफिता 
परिणी बसयं fer E लक्षया। ततम्ांतमागोबट 
[ब राजते ग'फवसमूहाभ्यनदबद्व चत्रः।१७। ` 
| थ जिन रुद्र रूपी. प्रयाग के गंगा, जमुना और सर- . 
| ہے‎ यह didi नेत्र हैं औरबट जञा अक्षयवर है चही जठाजूड 


۱ ۱ का समूह हे ऐसे रुद्ररूपी प्रयाग को जय हो) गंगा और जमुना 


| दोनों नदियों को ळहर श्वेत और श्याम चमर 8 (×3 | | 
| अक्षयबंट है बही नील रंग का राजा प्रयाग-राज का सिर छत्र _ 

| है ऐसे तीर्थराज जो प्रयाग है उनको जय RTI अथ, धर्म और | 
| काम यह तीनों चाटी दै और मोक्ष उसका लक्ष दै इन्हीं के 


| | निकट में अक्षयचर शोमा देते दें, de समूह अपूव रूप से 


Ties rat विपुलान्‌ भागान्‌ वी ह de 
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॥१८॥ उपासीतं श्रृ चि; स'ध्यांग्रझलोाक 
STA काट तोथे समासाद्ध यस्तु राशा, 
_ पारत्यजेत्‌ ॥१९। कोटि बर्ष सहस्वाणि स्वगे 
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लोके महीण्तें। तत स्वगांत्‌ पारश्चष्टोक्षीण : 


कमा दिविश्च्यत;॥२०॥ " k 
अथ--यदि कोई وج دود‎ इन्द्रियों को जीत पवित्र | 
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अन्नपूर्णा । २१. सूय्येनारायण । |‏ 
सङ्कटमोचन । २२ गुरुगोरक्षचाथ। |‏ 
wert ۱ २३ जास्बान। |‏ 
TS ۲۰ XQ. वेद्व्यासजी। ,.‏ 
डुंढराज बड़े गणेश। . २४ महावीर | là‏ 
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२७ सत्य नारायण |‏ ۱۹۲۹۹۲۲۲۹۱ 
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पृच्छामि त्वां महाप्राज्ञ ! नित्य 3,3875 | 
कथयत्वं समासेन येन मुच्येत किल्बिषात्‌ : ॥ १॥ 
राजा युधिप्ठर जी माकएडे बजी से वाले कि हे महाराज | 
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IY राजन्‌ महाप्रादो सवे पातक ۱ . 
प्रयाग गमनं श्रेष्ठ नराणां पुण्य ۱ ` | 
ततः पुण्यतम नास्ति त्रिषुलोकेषु सतज ! |. 
प्रयागं सञ्च तोथेभ्यः प्रबदन्त्यधिक ۱ 
श्रवणात्‌ तस्य तीर्थस्य AM । ` 
सृत्तिक्जालेपनाद्वापि FI: प्रमुच्यत ॥ ` 
तत्रासिपेक Tad सङ्गम "88: 
que € महदाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः N 


नाश करने वाले उपाय को कहता ह. अवण करो- 
— धास्मिक जनो को प्रयाग जाना Ed SU! हे भारत | 

| fam में प्रयाग जी से अधिर कोई तीर्थं पवित्र नहा 

| यह तीर्थ अपने प्रभाव से लव तोर्थों से अधिक है । प्रयाग तीथे 

के नाम थवण करने से वा स्मरण करने से अथवा शरीर पर: 

I को جع‎ लगाने से मनुष्य सब पापां से छूर जाताच | 

E ओर वहां गङ्गा यमुना के स्पश करने से. पुरुष पापो से मुक्त 


॥ श्रागणशायनम;॥ . | p 


wan TE | 


mua जी बोले, कि हे राजा ! मै तुम से सब पापो के A क 
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(४) ٠ 
हो जाता है। जो अभिषेक करता है वह राजसूय अश्वमेध यश | 
- के समान पुण्य के फल को पाता E । d 
70 उ०--भगवान | केन विधिना गन्तव्यं धम्मनिश्चयेः। | 
प्रयागे योविधिः प्रोक्तस्तन्मे AR सहासुने ॥ | 
सुतानां का गतिस्तत्र स्नातानां तत्र किम्फलम्‌। . 
ये वसन्ति प्रयागेतु 8د‎ तेषां च किम्फलम्‌॥- | 
युधिष्ठर वोले--हे भगवान्‌ ! अव आप Hn से कहिये ج٢‎ 
प्रयाग की किस. विधि से -यात्रा'करनी चाहिये, वहां मरे 
चालो को क्या" गति, स्नान करने वालों को कोन फल और | 
निवास ( कल्पवास ) करने वालो को क्या पुन्य मिलता है। | 
मा० उ०--कथयिष्यामितेवत्स ! यच्छुष्ठं तत्रयत्फलम्‌। ٣ 
~. UA विप्राणां कथ्यमानां मयाश्चतम्‌ .॥ ४ हाः 
`. ` परयांगतोथेयाार्थी - यः . पयाति नरः कचित्‌। | 
. ` RE समारूढः श्रण तस्यापि य.फलम ॥५॥ 
नरक वसते घोरे गवां क्रोष्टाहि दारुणे | 
(n सलिलं न च ۴۲ पितरस्तस्यरहिन: ॥ 
IEA जो बोले कि हे घत्ल १ वहां का जो श्रेष्ठ फल है 
उस म वणुन करता हूँ तुम ध्यान दे सुनो । जा प्रयाग तीर्थ की | 
यात्रा करने दाला पुरुप प्रयाग जी में देल की सवारी में जाता |. 
है वह घोर और दारूण नरक में जाता उसके ada किये |. 
E जल का भी पितर नहीं ग्रहण करते ۱ MU i 
0 उ०--तता गर त्‌ च्चः i 
3 الد‎ W لع‎ af भ्मतम्‌ । 
शश्च सदिगीशचरः ॥ . 3 ; 


| लोकपालाएच सिद्धच निर 
DA WC सनत्कुम ता 
ت0‎ 'पतरस्तथा | 




























in EE ٗ RF 
A श्च सिद्धाश्च कतवस्तथा। | ; 
۳۹ सागरास्तथा॥ ۰ | 
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तत्र THIN aaa तुजाहची ॥ | ۱ 
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E राजन्‌! प्रयाग जाने चाले को चाहिये कि वह प्रयाग | 
को स्तुति करता हुआ प्रयागराज् मे जाय जहा-कि ब्रह्मा- | 
दिक देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, लोकपाल, साध्य, CN m 
"वता, लोको के पिता, समत्कुमारादि क, परम ऋषिं, अङ्गिरा : 
۱ दि, अह ऋषि, ATT सुपण सिड गन्धघ अप्सरा, समुद्र 
बदी, पर्वत, विद्याधर और सालात विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी b 
: wa स्थिति हैं ओर जहां तीन ئوہ‎ d कुण्ड हैं जिसके ES 
पष्य में जाह॑वी हे | ا‎ e | 
०३०--प्रयागात्‌ समति.क्रान्तांसव्व तीर्थ ۱ 
aquer gar तत्र चिघुलोकेघु RAAT ॥ | 
प्रयाग जघनस्यान्तमुपस्थ N RA 
प्रयागं स प्रतिष्ठानां कम्वलाश्‍वतराबुभो ॥. . *. ` 
तीथे. भोगवती. चैव'वेदी भोक्ता प्रजापतेः! ' 
तर Hana ' यज्ञाश्च मूर्चिमन्तो महामते ۳ 
प्रजापति मुपालन्ते ऋषयश्च ` मद्दावताः 
यजन्ते ऋतु भईचास्तथा चक्रवराः सदा ॥ 
प्रयाग में ही सव तोर्था से 5 A का पुत्री श्री 
hz ना जो गङ्गा जाक सग मं ret हुई €! हे E : 
प्रयागजी में कम्बल ओर श्वतर नाम दा.तट हं वहा 7 C Me 
परी हे. और प्रजापति को.वेदो रेखा . हैं De E 
विद और यज्ञ و‎ मान होकर ब्रह्मा जा at ges 0800 
हि | तपोधन sega देवता चर राजा 6 ei 
करके प्रयाग की उपासना क 
मा० उ०--पष्िर्धन्वि संहर्खांणि यक्षा रक्षन्ति BAS 
aget रक्षति सदा सविता सप्त वाहचाः॥१ 
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' उसको रक्षा के निमित्त उत्तर को ओर प्रतिष्ठान तीर्थ में रह्म [- 


e À ۱ . | 

۰ ۳ सिद्ध आर ART यह सव पाप कसं को दूर करके |. 

. ` उस प्रयाग जी के मंडल की मत 
: 3 सब पापां को त्याग 


, म०३०-श्राप्रागप्रनिष्ठानादपुराप्ासुकेहदात्‌ | 













| a ( ६.) ۱ 
_प्रयागन्तु विशेषेण. स्वयं. रक्षति वासबः) - 
मणडलंरक्षति 6 सब्चेः वेश्च सस्मितस्‌ ॥१६॥ 
A. रक्षते नित्यं शूलपाणिसंहेश्‍वर: p 
स्थानं ۲235: सव पाप हरं शभम्‌ ॥१७॥ 
थी गंगा जी की रक्षा साठ हजार धडुप करते हैं, ۱ 
जी की रक्षा QA करतेहे, प्रयाग की रक्षा इन्द्र करते हैं, प्रयाग 
जी के मण्डल का रक्षा देवताओं समेत विष्णु भगवान करते हैं, 
भयाग a की रक्षा तो शिवजी करते हैं, ओर 
देवतालोग सय पा.| के ET वाद स्थान की रक्षा करते E |: 
में तुमसे वणेन कर ता हूँ श्रवण करो। बीस कास में प्रयम्ग के | 
मंडल का दस्तार है, वहाँ पाप कर्मों के निवारण होने à । 
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जी, वनोमाधव रूप से विप्णुभगवान्‌ और शिवजी अक्षयवर | 
रूप हा प्रयाग मे स्थित SIRE ۱ E 


। इन सव 7 सिवाय, देवता, | 


रक्षा करते हैँ जहाँ ataga | 
कर कम। नक को नहीं देखता | y 


5387 नागा नागश्च 7 | 
पतत्मज्जापत; क्ष त्र 89 lag ۲ E 
तत्रस्नात्वादियान्ति ये संतास्त gun) | 
. ता मह्मादयोदेचा a ङताः ۱ "m 
| a یا‎ पष्टिकोट्यस्तथा पर: | 
i साज़िध्यम चेव ततस्तुकुदनन्टन zu 
अन्ये चचहवस्तीथा کت کے‎ 7. 
رٹ کے‎ "स्ताथाः सव पाप हराः शुभा:। _ 
جڈا کا‎ ' राजन्‌ qaf शतैरपि । 
= ۹۹۲ प्रवच्यामि प्रयागस्यत سنہ‎ ` 
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प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वाशुको. हद्द तक जो कम्बले, 


अश्वतर ओर वहुमूलक नाम जो न।ग स्थान है यह सब्र मिला . 
कर चिलोकी में प्रसिद्ध प्रजापति क्षेत्र कहाते है बहां स्नान 

| करने से स्वर्ग मिलता है, मरण होने से पुनर्जन्म नहीं होर 

| ओर वहाँ चाख करने वाला को रक्षा ब्रह्मादिक देवता करते हं! 
| इस sp तीर्थ के समीप साठ करोड दश हजार तीथ वास 


हैं अतिरिक्त इसके हे राजन्‌! अन्य बहुत से यहा 5‏ ہے 
तीर्थ पापों के हर्ने वाले है उनको में सैरुड़ौ व में भी ۹‏ 


नहीं कर सकता इस हेतु संक्षेप FF प्रयागजो महात्म्य . 


को कहते है श्रवण करो 6 | 


उ०--कम्बलाश्वतरोनागे वियूलेयमुनातटे |‏ ےر 


ج | 


त्रस्तात्या च पीत्वा च सर्च पापे: प्रसुच्यते |i 
(2 तत्र ग वा च सस्थान महादवस्य धीमतः | 
नरस्तारयते सर्वान्‌ दश पूर्चान दशापरान | 
कत्वाभिपकन्तुनरः Asa फलं ud 
ہب‎ HIR यावदा भूत संप्लचम्‌ || 


oes कम्बल, अश्वतर ओर नागवाले जो यमुना: के उत्तर तट हे. 
वहाँ स्नान कर जल पान करने से دو‎ सब पापों से تع‎ 


जाता है और जहां महादेव जी स्थिति वहाँ जाकर 6.8 
पहली पीढ़ी के दश पुरुषा को और पिछली पीढ़ी क भा दश 


` युरुषों को पार उतार देता 7 अभिषेक करने वाला _ 
HT अश्वमेघ यज्ञ के फल को ;पाता है और प्रलयकाल तक 

` स्वर्गमे वास करता हे! ۱ 

` मा० उ०--पूत्रे पस्वंत गङ्गाया खिणुलोऊेषु आरत । 


पञ्चेत्रतु सामुद्र 3 विश्रतम्‌॥ 
md जित क्रोधखिरात्र यदि Ref 
सर्च पाप विशुद्धात्मा सोऽश्वमेधफलं aña ll 
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, मे वास करता है।। ४. 


` ` पवित्र उचशी रमण तीर्थ, figa 
पर जा 2۲3 को त्यागता हे बह एः 
वर्ष तक स्वर्ग मै चास कर पितरों 


चा 


20s सतत्‌ फलमवाप्नोति तत्तो्थस्मरते पुनः 


و 


rd 7 E | g T "s XX , b ۰ "n ۱ ~ a 7 bs i e E 7 हब - - : | ۲ 
- s; _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 



















(८) ۱ 


उतरण 5۱ 
हल XU नाम तीथ FFT विश्रुतम्‌ ۱ 
دق‎ फलं तस्मिन्‌ स्नान मात्रेण भारत ! 
oo ATR सूर्यश्च तावत्‌ खर्ग महीयते | | 
हे भारत ! गङ्गा जी के पूर्व भाग में TR समुद्रकृप जिलोको | : 
मे RITA है वह बर प्रत्य में स्थिति, कोच से रहित जो तीन | 
रात्रि वास करता हेच! सग पापों से छूर कर आरच रध यह j| 
च r `~ A .ےم‎ e Y 
केफच का पता द। गङ्ग! जा के qu को ओर उत्त के स्थान | 
म जा RATT IAF तोथ तिलाको में प्रसिद्ध है, हे भारात । | 
बहा یب‎ मात्र के दी करने से अख पे far |. 
٤۱ अआ जव तक सूय आए चन्द्रमा रहते हैं तात Ran | 


मा०ड०-उवंशी रमशे ڈو‎ विपुले हत पुण्ड्र. | | b 
परित्यजतियः प्राणान्‌ श्णुतस्थापियत्‌ फलम्‌ ॥ | 


٦٦٦٦٢ सहस्राणि षणि चप शतानि च। ۱ 
سے سد‎ 0: ^ vw ایب‎ 
dera पितृभिः رج‎ स्वगंलाक नराधिय॥ . |. 


al पर और مدع‎ ।. 
JT साठ हज़ार साठसो | 
के साथ आनन्द करता है। | ` 
गङ्गाया उतरे तरे | El 

सवे कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
यत्‌ फल प्राप्नुयान्नरः | ۳ 
पा 2: 


मा० उ०--मानतं नाम तती 
= जिरांतरोपोपितो भूत्वा 
, गा भूहिरण्य दानेन 
l aA 9۹ 
- यमुने atar केल Teg दक्षिण | 
o ऋशुप्रमोचन नाम तत्तीर्थं परमं ETI ॥ 
اک‎ पिग مع‎ स्व: ag |. 
مت‎ +886 STET सदाः भवेत्‌ ॥ | 
goi |. 


६.७ २००६ 


" y 








Ce) | 
गङ्गा जी के उत्तर तट पर भानस नाम उत्तम तीथ हे वहाँ - 
तीन रात्रिउपबास करके मनुष्य सव पापों से छूट जाता है 
अः सब मनोकामना भी सिद्ध हो जाती है । जो पुण्य कि गो, 
भूमि और gad दान से होता है वही و‎ इस तीथे के स्मरण 
मात्र से होता है | यमुना के उत्तर तट पर प्रयाग जी से दक्षिण | 
۰. की ओर ऋणमोचन नामक परम उत्तम तीथं है वहाँ एक रात्रि ' : 
_ के वास करने और स्नान करने से सब पापां से छूट कर 
— सर्ग लोक में प्राप्त होता हे और कभी आणी नहीं ۱ 
Alo Fo At तीथ मद्दापुण्यं मदापातक नाशनम्‌ । ` 
स्नान मात्रेण राजेन्द्र! पुरुषास्तारयेच्छ्ताम्‌। . 
तस्मात्‌ सवे प्रयत्नेन 8 समाचरेत्‌ ॥ 
_कालिन्द्री उत्तरे कूले जाहव्यां पश्चिमे ۱ 
` स्थापितं शिवलिङ्ग च भरद्वाजेश्वर शिवः | . 
` महर्षिमिभरद्वाजाहविद्धांने चरन पुरा । 
भरद्वाजेश्वरश्चैच sump REN ` | 
हे राजेन्द्र | ऐक महा पवित्र सब पापों के हर्ने वाला. 


DA सैकड़ों ei o 
सामतोथः है व्हा खान मात्र ही के करनेसे मनुष्य ہے ا کو‎ 


पुरुषो का उद्धार कर देता है इस निमित्त वहाँ सब we से 


चाहिये | यमुना जी के उत्तर काण ओर गह्लाजी के | (‏ وی 


` पश्चिम तर पर भरद्वाज मुनि का स्थापित किया भरद्धाजेश्‍वर 
नामक शिवलिङ्ग दै और वहाँ महा ऋषियों से युक्त dia > 
जी सदा हवन और TÎ लगे रहते و‎ इतको पूजा کا‎ 
दर्शन करने से ्रह्मतेज को प्राप्ति होती है is 
मा० उ०--श्टणु राजन! महा गुह्य सघ पाप 27 dm 
: - आस मेकन्तुयः स्नायात्‌ प्रयागेनियतेन्द्रियः |... 
اک‎ ` बष्टि तीथा सहस्नाणि पष्टि 5 TIT (per p 
E माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गा ETT सहमत e 


D z » 
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(१०) 
गवाशतसहस्रस्य सम्यक्‌ दत्त रय यत्‌ फलम्‌। 
AN माघ मासेतुञ्यहस्नात ध्यतत्‌ फलम्‌ ॥ 


जन्‌] अव सब पापों के नाशक मद्दागुद्य HET को... | 
SEU कि जो जितेन्द्रिय पुरुष एक महोने तक प्रयाग जी पर | 


स्थान करता है वह सब पापों से छूट कर परम पद्‌ को पाता | 


है क्योंकि माघ के मद्दीने में गङ्गा यसुना के सङ्गम में साठ 
दजार तीथे और लाठ करोड नदो प्राप्त हो जाती हैं ओर जो 
पुण्य पक लक्ष गोदान करने में होता है घही पुण्य माघ मास 
भयाग-जी के तीन दिन केवल गङ्गा स्नान में प्राप्त होता है। | 
o 5०. गङ्गायां भास्कर चेतरे माता पितोयुरौ मृते । 
आधाने सोमपाने च बपनं सप्त पु स्मृतम्‌ luli 
केशानां यावती संख्या छिन्नदां जाह्म वी जले। | 
WIEN सहस्राणि .)وا‎ महीयते زیر‎ | 
गङ्गाया भास्कर 5۶ new यो न कारयेत्‌ | 
۱ कोटिकुल संयुक्त आकल्पंसैरवे वसे त्‌॥१०।, . ` 
गङ्गा जा पर, भास्कर क्षेत्र में, माता-पिता 
के CAE जिस भाँति केश मुडाते हैं और تق‎ | 
सिर सहने र M में COE प्रयाग में भी. 
AS उडान का है क्यांकि,जितने मुडाने वाले के खिर में बाल . 


* होते हे उतने ही वर्ष तक वह स्वगे-लोक में वास करता ही. : 


जो AN 

चह OWN ss ۲5 म॑ सुएडन नहीं कराता 

चह अप के सहित रौरव ines 

करताहे। . , 0 "वे नफ में आकल्प तक वास 
सम्पूर्ण | 





5 
, 


o ۰ e 
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T अक्षयवद महात्म्य | 
` आख्याहि मे यथा तथ्यं यथैषा 6 af | 
केनवा कारणे नेच तिष्ठन्ते लोकसत्तमाः ۱ ۹۵ Il 
: | युधिष्टिर वोले हे घुने ! जिस कारण से यह प्रसिद्ध है कि ۱ 
गमे ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्थित रहते हें उस. कारण 
dese अथा यथार्थ गीति से घर्णंन ۱ 
| aqi निवसन्ते ते व्रद्याविप्णुमहेश्वराः ۱ र 
कारणं तत्यतच्यामि श्टणु तत्व युथिष्ठिर ॥ ३०॥ ` 
पञ्च योजनविस्तीण प्रयागम्यतु Sue. करा, 
तिष्ठिन्ति रक्षणायात्र पाप कमे निवारणात्‌॥ ३१॥ 
` उत्तरेण RTT ब्रह्म तिष्ठिति । | 
वेणी माधवरूपीतु भगवांस्तत्र तिष्टति ॥ ३२॥ 
महेश्वरो वरो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वराः | 
ततो दवाः स गन्धाः fH WU परमषयः ॥ रेरे | 
taa मण्डल नित्यं पाप कम निवारणात्‌ । 
| यत्मिन्जुहन्खक णप नर कञ्च न पश्यति ॥ p ies 
au जी कहते E कि हे युधिष्ठिर ! 75 E 
(दया. विष्णु और महेश क्यों रहते हैं उसका TS 27 R 
वर्णन zar हँ श्रवण करो? बीस कास मे केव 
` |चिस्तार है । वहाँ पाप कमी के निवारण i De 7٦ 
چا‎ निमित उत्तर की ओर. प्रतिष्ठान | तीथ . Base in n 
माधव रूप से विष्णु भगवान्‌ और शिव जी AT क 
ہوا‎ स्थित हा E | इनं सब z beiss EA Y | 
| एर परम ऋषि यह रूब पाप 7 
sro के मंडल की रक्षा करतं हें जहाँ पर मनुष्य ۹3 
: | ag पोप को त्याग कभी नक को नही ६खता | 
P arras गत्वा वे प्रयागे 5 | a 
, निवे! दीघेजीवी च जायते ! नाज सशयः ॥ 3E I 
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UT ETAT दर्शन कुरुते नरः । | | 
तेन दर्शन मात्रण ब्रह्महत्या चिनश्यति MASH. „` 
आदि :و‎ समाख्यातः ARAS च इऽ्यते। 
शेते विप्णुर्यस्य पत्रे अतो ऽयमव्ययः HT: duo" 
'तत्रपूजां प्रकुव न्ति मानवा विष्णु. वरलभाः। و‎ 
सूत्रोणाऽऽच्छादितं कत्वा पूजा चैव तु कारयेत्‌ ela 

जो RF प्रयाग मे जाकर स्नान करता है جج‎ घनी sila 

` . बहुत काल तक जीने वाना निस्सन्देह हो जाता है। Wu. 
जहाँ पर अक्षयवर Quid उस ग्रक्तयवर وچ‎ का मनुष्य a 

करे तो उसके दर्शन ही मात्र से. ब्रह्महत्या नाश हो जाती El. 

चह अक्षयवर वृक्ष भसिद्ध हे । कल्प جج‎ (महा प्रलय. 

में भी दिखाई पड़ता हे. । जिसके पत्ते में चिप्णु जी zi 

. इसी से यह अक्षयवर कहाता है। विष्णु जी.के भक्त ( यारे. : 
:  मजुष्य वहा पर उस वृक्ष की FAT करते हैं। लूत से आच्छा 
` दितः( लपेट) कर उस ےچ‎ a पूजन करावे | 
... ۳۳ ततो गत्वा कृत्वा 35۰ प्रदक्तिणम । ۱ 

`` _` पूजयेत्परया भक्तया मंत्रेणानेन arma. ` 

पथम अक्षयवर के समीप TF तीन प्रदक्षिणा करके इस. 










ALA परम भक्ति ان‎ तिसका पूजन FT | | 

a Mo ड०-मंत्र--डों नमोव्यक्त रूपाय महापलय कारिशे। | 

सोपबिष्टाय न्यग्रोधाय नमऽम्तुते ॥इ२॥ |‏ اد ا 

TATE सदा कर्पे हरश्चाऽऽयतनं, वट |: ` | 

` ` न्यग्रोध हरमे पाप कल्पवृक्ष नमोऽस्तुते azat || 

i ` नमस्ते 5۳۷3 चिन्तितान्न रदाय च ` 

_ विश्वम्भराय देवाय नमस्ते ra "مور‎ 

(o oo -नमोऽद्षयवटायैव अक्षय खर्गदायिनें। . |` 

VA ONE विज्ञादिनाम कयाय सब पाय च्याय च॥ | 
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d ; के RT स्थित दो चाले MTR नमस्कार है। महाकल्प 
OUR आप XAT रहने हें, AEF KF च मेरे पापो को हरो 
आपको नम हार हे। हमारे मनोय्यो' को पूण करने वाल 
جج ا9ا‎ T आप हो नमःकार हे ۱ FECT का पालन करने वाले 


ओ।संसार के रूप को घाएण कएने تہ‎ अनेक गुण युक्त तुमको | 


RE नमस्झार ۱ 

i ato Fo ARA प्रदक्षिणं कृत्वा नत्या कल्पवटं नरः | 

[हि ARAS पापाज्ीणत्वच ۸۱ 

तय, AE AZAR ATAU च MATH | 

+ घकस्मिन्सोजिते विप्र कोटिसंत्रति 9 | 
| `` ` योगीनश्च सदा ATT सोजनोया -विपश्चिता | 
योगधारादि पितरस्तस्मात्‌ योगी च पूजयेत्‌ .. 
ब्राह्मणाना सहस्त्रेभ्यो योगोत्व ग्राश्‍नो यदि । 
यजमानश्च सोक्तश्च नोरिवाम्भलि तारयेत्‌ ॥ 


p यो योगि सुक्त aa sper पिड प्रदास्यति ॥ 
| ` इस प्रकार सक्ति से a को प्रदक्षिणा ओर नमस्कार 

` करके मनुष्य एक.वारंगी सब पापी से छूट जाता है जैसे 
कुचली स सर्प । TE के नीचे श्राद्ध कर ब्राह्मणो को 
भोजन करावे क्योकि यहाँ पक ब्राह्मण के भाजन कराने से 


र | कराना और पूजना चाहिये ! क्योकि हजार ब्राह्मणी के समेत 


, हे SQA तुम को नमस्कार है क्योंकि तुम अक्षय स्वगे. 
के देने चाले औट पित्त के و‎ का चय करने बाले दो । 
“औं व्यक-रूर आपको नम तकार है | महाप्रलय वासी. ओर महे- 


कदानः aaa: 'कस्यचिद्धिविता सुतः । ` | 


E कोटि ब्राह्मणौ के भोजन कराने का फल मिलता है । जो کا‎ 


| लोग योगाधार देकर मत्यु को पात हुर है इसलिये विद्वान्‌ ` 
| ی‎ को चाहिये कि आद्ध में सदा पहिले योगियों को भोजन -. 


* 
7 
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(१७) ` 


यदि योगी पहिले भोजन करता हैं तो यजमान और खानेवाला 
` दाना उसो तरह श्राद्ध के द्वारा संसार से यार हो जाते हैं। - 
ہت‎ छायाँ तस्य FART बल्पवूक्तस्प HESTI 02 
बरह्मर त्यां नरो ऊह्यात्पापेप्वन्येछु का कथा १३ ` | 
राजसूयाश्वमेंधाभ्यां फल प्राशोति चाशिकम | 
तथा IV सुद्धन्य ج)‎ लोक सगच्छति .3ا‎ | 
हे हिजो! ! तिस ega की छापा में बैठ के rg 
MEU को ओर योगियाँ का दान करता है बह राजसूय और | 
अश्वमेध यज्ञा के फल को पाता है ओर ओर कुल का उद्धार | 
कर विष्णुलोक को जाता हे | dS 
| पिद्णां quw तडतं gua RAAI, | 
पितृ -ताथ अयागन्तुसवकाम 5 me 
FTE भगवान्‌ साधवेन समन्वितः ? | 
AT ۱۶۲7: ےج‎ सदा वसति केशवः ११२ 
_पितरों का प्यारा विमल पुर्यो क7 देने वाला fate 
ती ATT सब काम. (और सच फलो का देनेवाला हे डे 
ان‎ 3-327۲ भगवान्‌ माघव से युक्त हैं | क्योंकि | 
इश्वर योगनिद्रा को लेते हैं i मेही | 
क وت‎ दा का लत हं तब  केशवज्ञो अच्तयवर में ही. । 
و‎ तत्रते छाद्शादित्यास्तपन्ति रूद्र संश्रिताः 7 
. ।नद्हन्ति जगरसब चट मूले न दह्यते ۱ 
` नष्ट चन्द्राक भुवनं شود‎ काणंव जगत्‌। 
स्थीयते तत्र, वे.(विष्णुयजमान: पुनः पुनः | 28l 
देव दानव THT ऋषयः सिद्ध चारणः। ¦ 
۱۱ _ सेवन्ति तत्तीर्थं गङ्गा यमुन TIMO ० | | 
. ` ` जब शिवजी के आश्रय होकर बारह GF अपने तेजसे ` 
, सब जगत को भस्म, करते हैं तब वे अक्षयबट .की जड़को | 


फू 
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( १५ ) 
नहीं भस्म कर सकते | क्योकि जव प्रतय A आर चन्द्र- 
` मादि भो नप्ड हो जाते हे तव MIT फे समीप बारम्बार 
وچ‎ का पूजा करते हुए विष्णु भ"वान्‌ चहा स्थित रहते 
Eam राजेन्द्र | इसीलिये उस गङ्गा ओर यमुना के मध्यवती 
| तीर्थं ( अक्षयबट ) को देवता, दानव, fe पि, ۹ | 
ओर चारण आदि सब सदेव सेघन किया करते हे ~ 
तदा नश्यति wed प्रयागा 8 +7 
चड यस्त dude शाखाया वाल रूप । sil 
उल समय जब सारा संसार नाश हा जाता है. दब भी 
| प्रयाग का नाश नहीं हाता क्योकि AAT क शाखा पर 
॥ विष्टा भगवान, वालरूप घर शयन करत | 
P جیپ ےچ‎ यस्तु प्राणान्‌ । 
| सब लाकान तिक्रस्य रुद्रलाक स गञ्ळुति। ssi 


سم ۶7م 


q वर शाखायां देह त्याग करातियः | 
ہے‎ देह विनाशस्य काले ITT महामतिः ۱22۱۱ 
उत्तमान प्राप्ठयारलोकान्नात्मघाती भवत्‌ कचितू। 
एतेषामधि कारस्तु usd पा सब्त्र 5 eM NN 
नराणामथ नाराणां सव्व' EY सव्व दा । E ۱ 
ama IEA ۲ quier Edy च اد‎ E | 
जो पुरुष प्रयाग-जी मे AY के समीप छ sh | 
| , पूजा और AEE कर माण का त्यागता رق جک‎ 
` `को उलङ्घन कर सौधा 7 ہت‎ USE 
प्रयाग HIT के शाखा क qa Bur T. 


[ने पर 
या स्वयं कानके अ 5 
आत्मघाता क्यों न हा ता भी उत्तम लोको कों प्राप्त कर 


में सब प्राणियों का अधिकार 2 و‎ ۱ 
स्मरण क्रिया के विषय a a 
चाहे वर दो या नारी हो qup में चाहे कोई : 
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'अशोच हो या बज्र से मरा हो या अग्नि से जला हो वद सो 
यहां उत्तम गति को पाता है। . 5 | 


सकाम धर्मार्थ विशेष गुंफिता वेणी वसेयं किल मोक्ष دوج‎ | 


E o 
7 7 
(MS. ड -* = 
J ^ à > a گے‎ 7 
P 


` ततत्‌ पांत भागे चट पव राजते सुगुफज द्भ्यनडत 32822 ۱۵۱ 


गङ्गा श्वेत और यमुना शयाम रूपो-अपने २ जल तरंगा से | 
जिनका चमर करती हैं ata SIG का नोज्ञा 
पत्ता जिनके सिर पर नीला छुंत्र सम शोभा देता हे ऐप तीथ ' 
राज प्रयाग को जय बोला | अर्थ धम्म और काम तीनों चेटी -| 
हैं और मोक्ष उसका वृक्ष है उन्हीं के निकट में ود‎ शोभा. | 


. देते हे, यह समूह अपूर्व, रूप से शब्द करते हैँ । : 


La क A 5 
PW. e i 
q. Ar Es |. 
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| 
'खितासिते यन्न aaa नद्यौ तृतीयन्तु सरखमोय | ۱ 
` वरो 22۲72 م5۳‎ प्रयाग रुद्रो जयतीहलोके ॥५६॥ 4 
s जिस सदाशिव रूपी प्रयाग के गङ्गा, यमुना, आर सरः | 
स्वती आदि यही तीनों न देयां तीनो नेऊ ओर quae अर्थात्‌ 
AQUI जिनका जरा जूट है ऐसे gitar सदाशिव रूपी 


(प्रयाग की जय बोलो | 





23 ۹ 
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यदि आप अपने बच्चों की | सुशिक्षा के लिए एक 
पाई राज खचे करना चाहते हैं तो आज ही एक काडे 

83۲ “शिशु! इलाहाबाद, का लिख कर “शिशु? मंगाना 
शुरू कर दाजिय | ۱ 
वालक ओर वालि- इसमे प्रतिमास ६० | 
RIT T इससे पृष्ठ ओर पन्द्र स ۱ 
अच्छा, सस्ता और [९४५ मनलुभाने वालेचित्र c 
सचित्र मनोहर दूसरा रहा करते ۱ج‎ इतने 
पत्र कोई नहा हे। `. पर भी वार्षिक Ho २) | 

यह. पत्र पण्डित सुद्श नाचाय्य बी० ए० द्वारा 
सम्पादित ۱ Mr 

सेकडां रुपये EA पर भी .जसी उत्तम शिक्षा 
* दालको का नहीं पित्त सकती बंसी शिक्षा यह पत्र उन्हें | 


घर बैठे सहज ही में देता दै 

शिशु में, उपदेश प्रद कविताएँ, ,शिक्षाप्रद्‌ जीवन चरित्र, | 
मनोहर कहानियां, भ्रमण वृत्तान्त, मनोरंजन पहेलिया के 
| सिवाय प्राचीनतत्व, भूगोल, खगोल, इतिहास, गणित, पदाथ 
| विज्ञान, शरांर शाख झादिक साडे सोदे सिद्धान्त Ud الک‎ 
` समभाये जाते दै कि वालको का मनोरंजन भी होता हे ओर 
इन शास्त्रों से उनका उचित परिचय भी दा जाता Û | 
fuer को खाल भर को फाइल इकट्टी करन ख लगभग 
` 2०० पृष्ठ की ऐसी मनोहर पोथी तयार दो जाती ह जिसस | 
लेखों के अलावा २०० के करीब तो चित्र ही होते E फ्रि ۳ 
` भी इसका बर्षिक मूल्य केवल २) इस लिण, रक्जा ह जिससे | 
) | मीर गरीव खभी घरों के बच्चे इससे अचश्य लाभ उराच | | 
| بجر‎ पत्र या BUI विज्ञापन पढ़ कर आप चिट्ठी छि, ` 
| उसका हवाला अपने पत्र में अवश्य दीजियेगा । | کی‎ 


मगाने का पता--मनेजर, शिशु, इलाहाबाद । 
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' सम्पादक--पंडित सुदशनाचाय्यं, dio Qo, 
श्रीमती गोपालदेवी । 
A 





सरल और शुट हिन्दी में स्थो-शिक्षा को | 


ا 


| ۱ श्नु 3 अच्छी सांसक-पत्रिकाः- 


PR ےس‎ ys | 
आर ALAS] ही हे। साल भर में लगभग 
| | ६५० YU की पुस्तक केवल ३) 
۱ : में घर dà آج5‎ हो जायगो 
इसमे AF शास्त्रा के अनु लार urere आदि धर्म, उपदेश 


Fals जीवनचरिचत्र, ग्रह-प्रवन्ध, पा IWG, و نت‎ 


^ rure ( किस तरह पालने से बच्चा दृष्ट جو‎ ओर सदा- 


™ ES A ~ A As 
चारी होता EO), सोना-पिरोना, तसवीर rer संगीत 


wer, देश विदेश की बातें, सायन्स ( विज्ञान ) के उपयागी . 
चुटकुले, मनोरजक पहेलो आदि aa उपयागी सभी. | 
विषय रहा करते हैं | छोटी छोटी कन्याओं की रुचि विद्या | 


'की ओर लगाने के लिये कुछ लेख किन्डर mia सिस्टम 
( लेख मे शिक्षा) के ढंग पर भी.रहा करत हैं। i 
इसका आकार ५० पृष्ठ के लगभग रहता हे | साल भर 
म॑ आह हा के पास ९५० पृष्ठ को अच्छी खासो पोथी हो जाती 
हैं। हर महीने चित्र भी रहा करते हैं। इस पर भो लागत के 
अनुसार वाषिक मूल्य केवल رد‎ ( तीन रुपया) रक्खा है। 


ES पते से एक पत्र भेज कर नमूना तो मँगा ریہ‎ 


5 l 
- > 3 


LN " TRE 2 
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] ci | 
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भरी कविताएँ, OY उपल्या, नाटक तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध . 
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` WE वषा que स्त्रियां ही क लिए नवजीवन 
आषधालथ खोल रक्खा है जिसमें दूर दूर की 
रोगी स्झियाँ आकर अपना इलाज कराती हें और 
Ala 2۲5۲ जाती हें | यदि झोप हर तरह के 
इलाज करके थरु गधी हाँ और निराश हो गयी 
हा ते! एक जार हमारे नवजीवन Sue में _ 
e और अपने राग की परीक्षा कराकर हमारी. 
, चिकित्सा और ओषधियां का चमत्कार देखिये 
. HIRT रोग चाहे कितना ही पुराना क्‍यों न हा 
E थदि- TE असाध्य नहा ۲ है ता हमारा आष- 
चिया से आपके श्तिपा फायदा हागा। ——— 
यदि आप के सन्तान न हाती दा या हाकर 
अर जातो हो झा गर्भ पात.हा जाता हा अथवा 
मासिक-धर्म सम्बन्धी किसी प्रकार की गडबडा 
हो जैसे घट बढ़कर मासिक-धम का होना, या. 
बहुत कम अथवा बहुत ज्यादा हाना या मासिक 
q के समय द्दे दाना, या जवानी में ही मासिक 
का बन्द हा जाना इत्यादि ता आप हम 8 YT 
| दवा कराइय आप का जरूर फायदा हागा | ۱ 
यदि आपको रक्त तथा इत्रेत प्रद्र, साग रोग, रक्त . 


” Y 


| स्त्रयो के हित की बात 
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موی کو مو A‏ 


$ 
` ` SH इत्यादि काई भी राग हो ता एक बार و‎ 
झाप अवश्य अपने राग की परीक्षा कराहये | 4$ | 
आर यदि ×ج‎ रे यहाँ आने की भी फुरसत न El 
ता ۳ج‎ पास पन्न दरारा आप अपना हाल लिख 
अज परन्तु पत्र स पूरा पूरा ओर ठोक ठीक viu 

लिखे किसी बात का asa न करे क्योंकि 
“रोगो स्त्रियो का पत्र सिवा मेरे और काड नहीं 
.खालेगा ओर न: पढ़ेगा । ऐसे पत्न पूर्ण रूप से : 
SEE रक्‍खे जाते हें और लिखने वाली جو‎ के लिये... 
ओषध की उचित व्यवस्था कर दी जाती 2] : 


۱ हमार यहा राशियों के देखन की काह फीस ! 
नहों ली जाती है सिक आषधिये के उचित दोम. | 


A i 
लिये जाते हैं se मी गरीब तथा अनाथ T 
बहिनों के साथ बहुत रियाथतः की जाली है] .. 
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`` FATT नाभ और पता न ]ود‎ . | 
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नवजीवन ऊऔषधालय, ४ 


कःर्गलगज--प्रयाग-॥ 


| i ——— را یسح‎ 
` . ' 83۹7 के प्रवन्ध से सुदृशन प्रेस, प्रयाग में de ۱ ۱ 
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42. AA VARÍA A 
ا ھچ ھا‎ 


ہیں ہے ہد 
e * i‏ کم کی st^-‏ 
d के ४९३३७ de c st" t‏ یں OES‏ 
DA‏ . : 


pm dU 
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oak ret, ¥ q مز‎ 
^ . 
am 7o Vue زم ہن چ‎ II 2 
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RTE جوا‎ 
e مہ رہ‎ 4 an a "wu ^. $a. 
.7 "X १२५५५८ cum T ३१% nd “मै Lut ° جوز‎ 
ا رتنس‎ mun: 
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